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श्रीमज्ज्योतिषीन्द्रबुङ्कटमणि श्री ६ छत्रधरसूरिपरुनुना मिरजा- 
पुरमण्डछान्तगेतादीग्रामस्थक्ञङ्रपाटज्ाखायाः परधा- 
नाध्यापकन सनातनधर्म्मोपदेक्षकेन गणक 
भ्रीमातरपरसाद (देवन्गभूषण) पाण्डगेन 
कृता छात्रबोधिनीनाम संस्छृत- 
सोदाहरण भाषा शका 
सहिता 
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पष 


वाम्तुनार्णा १० पातूधरमाददरुन |=) 
अहिवत्ययक्र 1 „ भाद. ~) 
मगयुपारीणमवेस्व व , ,) ॐ) 
विनादपी (यन्त्रादथयस्थ) 
तिथि चिन्दापमि(करण)१० पातुप्रमादङ्त सादाहरण भायै. 
चन्द्रार्क (करण) १) ११ १) 
तिथि सारणी (करण) त ॥ 
कामधतु (करण) ## +, ) 
करणमज्री (करण) क 9 ) 
मकररन्दरविवर्णं (करण) ,; नूतनोद्‌ाहरण ;, 
ग्रहविन्तामणि खण्डिन(करण) ,, सोदाह० भान. 
लोपम संहिता (जातक) »» + भारी. 
त्याहिककरम्यकोमुदी (नित्यकर्म) ,; ,) ॥ 
मिमांशुकण्टाभरण (धपरङाघ्) „„ न्वयं भादी. 
मुनेम्जीर (मुदहत) ॥ 


विवाह पञ्चरत्न (कमेकाण्ड) पत छत्रधरङृत भा० री ० सहित 


भज 


सव प्रकार कौ सम्डत तथा भाषा पुस्तका के प्रिने का पता- 
„ हरिदास युकः 
चालम्बा सस्छृत सीरीज अफौस, 
वनारस सिटी । 





चक्क (षे = ध  । © 1 


आदतात्चरण, 


आपकीदह्ी आज्ञा को शिरोधार्यं करके यने श्स भासती 
की सस्कृत तथा सोदाहरण भाषा टीका बनाई है, अन्य 


[ मरै क, कोने 


विद्वान छोग तो इसकी यथोचित समालोचना करेगे परन्तु 


य म, क 


इमे अविक सुनने मे आपको विक्षेप आनन्द होगा 


जो वालक कर तोतरि बाता, 
सुनहि खुष्देत मन पितु अर्‌ साला, 
अन एत्र अपकर दही श्रीचरणों मे अपण करते हृए र्खे 


&५५ = "अ, ५५, 


बशञेष आनन्द होता है इति ङम्‌ | 


सम्वत्‌ १९६८ वैक्रम . } भवदीय वात्सल्य भाजन- 
अक्षिठृतीय। मतिप्रसाद पाण्डय 





छप 


बरस्तुमारणी प१० परातूप्रमाददन |=) 
अहिव्रलचक्र  ) भा.ःी. £) 
युपारीणमवम्ब ह ,) ॐ) 


विनादरषी (यन्चाङयस्थ) 
तिथि चिन्नापणि(करण)१० पातृधमादङरत सोदाहरण भा.सी. 


चन्द्रक (करण) )2 1, 9? 
तिथि मारणं (करण) क 1 क 
कामु (कर्ण) 1) ११ र 
कर्णमञ्जरी (करण) # न ए 
मकररन्दवरिवणं (करण) , नूतनोदाहरण , 
दचिन्तापणि खण्डिन(करण) ,, सोदाह० भाय. 
छोमस सहिता (जातक) "र भारी. 
त्याहिककृन्यकरोमुदी (नित्यकर्म) + „+ , 
मिमांशुकण्ठाभरण (धर्मदास्च) „ पन्य भाटी. 
महूनेप्ीर (हून) » 


विवाह पञ्चरत्न (कमेक्राण्ड) पं० छव्रधरदृत भा० टी ° सहित 


[ 





(प 


सव प्रकार क} सम्छत तथा भाषा पस्तकं के पिन का पता- 
हरिदास गुप 
च(खम्बा सस्त सीरीज आफीस 
वृनारस सिरी । 





णकाः दि ~+ छ 1 © सम 


आअआदतातचरण, 


आपकीद्ी आज्ञा को िरोधार्यं करके यने श्ष भासती 
की सस्कृतं तथा सोदाहरण भाषा दीका व्नाई है, अन्य 
विद्वान्‌ छोग तो इसकी यथोचित समालोचना करेगे परन्तु 


1 क (व. ष, ५ 


इमे अविकर घुनने मे आपो तिक्चेषर आनन्द होगा | 


जौ वाख्क कर तोतरि बाता, 
सखुनदिं खदित मन पितु अङ्माता 
अन एव अपके दही श्रीचरणों मं अपण करते हर्‌ रूङ् 
विशेष आनन्द होता है। इति शम्‌ | 


सम्वत्‌ १९६८ वेकम . } भवदीय वात्सल्य भाजन-- 
अश्चेत्ततीया मिृप्रसाद्‌ पाण्डय 





सत्स्वादुमोदकमदन्नपि भक्तट्स्ताद्‌- 
दूबादलं क्रुषाति जेभनहेतवे यः । 
तं ज्ञपि बेमववक्चादिवुध्रादि पूज्यं 
वन्द्‌ महागणपतिं निजवुद्धिश्रद्ये ॥ १॥ 

प्रियपाठकगण, 

अपनी माषा की उन्नतिदी सव प्रकारके उश्नति्यो का मुखे । 
अत पव देशोन्नति साधनक लिये, साक्षर्खोगो का यहु कत्तव्य 
है किं पहले अपने यहांके प्राचीन ज्ञान विज्ञानो से भाषाके 
भण्डार को पुष करं तत्पश्चात्‌ नवीन विक्ञानो के समावेश 
स समरंकृत करं । 

साधारण षक्र से ठेकर बड़ २ नरपति तक्र सभी इस वात 
के जानत दहं किकाय कं सफखताम काट ( समय) पक असा 
धारणकारण हे । समय पर किया हुआ कार्य थोडे से प्रयत्नै 
ही फेसी सफरता प्राक्च करताहे, कि वेखी सफटता असमय 
कोटि यत्न करने पर मी असंभव हे समय क्ते प्रतिकरूरु होने से 
क्िखा कम कुछ नही चरती ओर समय के अचुङ्कुरु हेन से सिद्धि 
करतरगतसी रहती हे । 

प्राचान कारमं समय पर कायं करने का इतना ध्यान दिया 
गया, कि इसका एक पृथक्‌ विज्ञान (4५0५8) ही व. 
नगया । समय वविक्ञान उयोतिप मृहूते विज्ञानादि उसखीके नाम 
ह । इस 1चक्ञानकाभा दा शखएः हृदं (१९) गणित ओर (२) 
फलत, फाखतम इस विषय का वणेन हे कि किस मुहूत मँ 
कानसा काय करना चाहिये भर गणीतमे समय का निधारण 
किया जाता दहं 


(२) 


समय निधोरण एक गहन विषयदहै यौर श्सके ट्यि दु 
सिद्धान्त व्रह्मखिद्धान्त आदि बहुत स वडेर सिद्धान्त श्रन्थ वन 
चुके द परमकारुणीक पडतो ने अल्पवोध लोगो के लिये 
करणकुतूह ठ -्रहलाघव-मकरन्द्‌ादि अनेक म्रन्थ बनाकर उस 
विज्ञान को ओरभी सुरुमक्रर दिया, ओर इन्ही म्रौ के आ 
धरार पर सव पश्चा बनत है जिस्सेकरि सर्वं साधारण को टौकिक 
वेदिक काय्य करने का समय निशित करने मै अत्यन्त सुभीता 
होगयाहे । 

धम्मानुरामी आय्य सन्तानको काय करने के लिय सिवाय 
पञ्चाङ्ग के अन्य गति नहीहै 

यह्‌ “भास्वतीः' अ्नन्थभी पञ्चाङ्ग वनने म करणक्ुतूहक-ग्रह- 
लछाघव-मकरन्दादि कश्चेणी काहे परन्तु विशेषता इसमे इतनीदै 
कि यह सूय सिद्धान्त का अनुसरण करतीहे इसी सेदहस्का नाम 
(भास्वती) रक्खा गयाहे। 

इख अन्थको बने इए ८१२ वषे हुए ओर वराहमिहिर~+के 
उपदेरायुसार वेधकरक्े ग्रहों की ठीक स्थिति जानकर दस्की 
स्चनाकी गर्हे इसी से खोकोक्तिभी प्रसिद्ध हैके श्रहणे भास्वती 
धन्या' ग्रहण का समय निकाखन मे भास्वती धन्थाहै। ओर ज्यो 
तिवद्ाख् के प्रत्यक्च होन मै सुग्रहण ओर चन्द्रभ्रहणही प्रधान 
साक्षी हे । यथा-प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्र चन्द्रक यत्र साक्षिणो 


इस ग्रन्थ की तीन छी इड प्रतियां मुञ्च बड़ यत्न क- 
रने पर भिर्टी, एकतो “अखवार प्रेस की सम्वत्‌ १९२३ की 
छपी हई प्रति. दुसरी विनायक प्रेस की सम्वत्‌ १९८४२ की 
छपी हुई भ्रति, ओर तीसरी श्ारतजीवन प्रेखः की स 
म्बत्‌ १९४९ की पी हुदै परति, ओर मेरे बद्ध प्रापितामह 
श्री ६ पं श्ङ्र पाण्डेयजीके पिता श्री & प० सदारिव 
पाण्डय जी को पक हस्तलिखित प्रति सम्वत्‌ १८३२ की 
स्वयम्‌ मेरे पाक्र वतेमानथी सखुहृदूवर प° श्रीराघाकान्त 


% श्रींसूये सिद्धान्त समं समासात्‌ । मार 
+-अथ प्रवश््य मिहिसपदश्वात्‌ । मा° 


( ३) 


पाण्डर जी नव्वावगजं काशी से भुश्च सम्वत्‌ १९२३ री लि. 
खी उनके पूतेन अखिखल्योतिपशाख् पारावारीण पर श्रौकाशी 
प्रसाद पाण्डेय जी कीलकिखी हुई प्राप्त इरे ओर पर श्रीशारदा 
प्रताद्‌ तिवारी भदन बनारस सेउनकपृक्रज पं० आत्माराम 
न्पाटीकी लिली इई सवत्‌ १८३५ की एक खण्डित प्रति प्राप्त 
हु अत एव उक्त महाजुमावों को अनेकानेक धन्यवाद देतां | 

इसी प्रकार मैने इन छवो प्रनिर्यो को मिलाया ओर जरह 
पर इन मै मद पड़ा वहां पर जिस श्रन्थ का पाठ मुञ्च प्रा 
चीन तथा श्ुद्जान पड़ा उसीका ग्रहण किया ओर उल्ल पर 
अपनी भाषा की उन्नति तथां छतो के उपकाराथे उदा- 
हरणो के सहित उाञ्रवोधिनी' नामक्ी संस्कृत तथा हिन्दी 
दीका बनाई ओर निजनिर्मित 'करणमञ्जरीः नामक भ्रन्थ से 
सारणी मी देदिया ओर वषोदिक का विद्वा कद्पादिक का 
गनदषल्ंख्या तथा दिन गण सख्या ओर अश्विमास जानने का 
प्रकारभी रख दिया है| 

अव यदि इस पुस्तक से ऊच्ाका कुमी उपक्रार होगा 
तोये अपनेको कतकायं समञ्यूगा । इति दाम्‌ । 


भवदीय दपापात्र 


र" ९.६८ < ० 
मननं मात्प्रसाद्‌ पाण्डेय 
कात्तिक शङ्का शङ्र पाठराला 
ह १ + के, 
पक्दुद्ा भा. अह षा. कडवा 


जि. मिजौपुर 





तिथ्यादि धवाधिकःार 


पुर 
मङ्गखाचरण आर शाल्याच्द्‌ वनाने का ध्रकार १ 
गतकलिजाननेकी ओर अन्यरीति से ्ाख्नाव्द्‌ वनान 
की विधि ॥ १ २ 
सत्रत्‌ जाननका आर शाका जानने का प्रकार २ 
सचत्‌केपालक शुद्धिध्का ओर सुयके मध्यम ध्ूवाकीं 
विधि ... ध ह ध ष 
मध्यम चन्द्रश्ववा की सि ( ४ १ 
केन्द्र धरवाकी विश्च ... त ६ 
मामकेन संस्कार की तषे ६ ८ 
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नोटव्व पमे ८ वी पक्त के नीचे यह शोक चाहिय 
नरिवदरनषनयद्‌ा स्िकिच्चत्तदरा खखागरदम्वमक्तम्‌ । 
ख्य तु दत्वा रदमेव कन्द्र शुच्य भागाच्दनखार युक्तम्‌ ˆ ॥१॥ 
१३४ प्रम ११ वं श्छाक केरनच यदह चाह क 
इतिश्रीमच्छनानन्द्‌ विराचताय भाखलया सूयत्रहनगाधक्ार- ष्ठ || £। 
१४५ वं नृथा १४९ व प्रष्टम सुस्यग्रहूणार्वकार्‌ क जगह चन्द्र 
भहणाघकार छप गया ह्‌ । 


इसक सस्करत टाका 
खक्‌ क जायगा | 


५ 


विष भश्युद्धी होसी व द्वितीया व्र। 





` संस्कृत भाषां दीकोदाहरणं सम्बटिता । 
गौरीविखासिनः पादो ध्यायं ध्यायं पुनःपुनः | 
भाखदयाः क्रियते दीका मयेयं छात्रबोधिनी ॥१॥ 
भङूर प्रन्थसमयथ- 
नत्वा सुरारेश्चरणारविन्दं 
५. श्रीमाच्छतानन्द्‌ इति प्रसिद्धः । 
तां मास्वतीं शिष्य हितार्थमांह 
शाके विहीने शशिप्तखेकेः ॥१॥ 
| सं° री०-ग्रन्थादोग्रन्थमध्येग्रन्थान्ते ग्रन्थ निर्वि 
सभेप्र्थं तथा शिष्येभ्य आवुषद्गिक मङ्गलार्थ मङ्ल- 
चरणमाचरणीयमिति शिशटचारः, श्रीमाञ्छतानन्द संज्ञ 
केनेति प्रसिद्धः य आचा्यव्थः सः सुररेश्वरगारविम्द्‌ श्री 
करष्णस्यपादपद्यं नत्वा हिष्यहिता्ं तां माखतीमाईइ कदा 
शरिपक्षसेकरिहीने शाके; अत ईषटशकमध्ये राशिपक्ष- 
खेकेरविहीने, ऊनितेसति अ्रन्थोत्पत्तरब्दाभवन्ति ॥ १॥ 


द भाद्छत्याम्‌ 


भा० टी ० श्रीमान्‌ शतानन्द इस नाप से प्रसिद्ध जो आर्चायं 
ब्रह श्रीरष्णजी के चरण कमलं को नमस्कार कर रिष्या के 
हित के ल्यि भास्वती नामका ग्रन्थ वनात है । वतेमान शाका 
१०२९ परान स ईस अन्थं # उत्पात्त का वष हता ह 
( इसी का नाम शाच्ब्द भी दहै)।॥ १॥ 


व 


उदादरण - वक्तंमान शाका १८३६९ म ९०२१ घटया त] 
शाखाव्द्‌ ८१२ हज! ॥९॥ 
गततकलिः प्रकारान्तरेण शास्वाब्द वाधधं- 





संग री ०-इष्टशाकमध्ये नवा्रीन्दु कशा नुयु क्छ सतिं 
कटेभताब्दा गतवषो भव॑न्ति तेषु कटिगत वेषु विय- 
ञ्नभोखोचनवेद हीने सति स एवाब्दपिण्डोभवति तमेव 

८ _ + ^ भ, 

दासब्द्‌ पिण्ड कथयान्त इवज्ञाः ॥ २॥ 

माव्टी०--वतेमान शाका मे ३१७९ युक्त करने से गतं 
काच होता है । मतकाहे म ४२०० को धटनि से शास््राब्द 
पिण्ड कहाता हे।॥२॥ 

उदाहरण - वमान शाका १८३६ म॑ ३९७९ युक्त करिया तो 
गतकञि ९०९१२ इभा ओ।र गतकरलि ५०१२ मं ४२०० घटाया तो 
श्षाखाब्द ८१२ टुज 


तिथ्यादिधरुवाधिकारः ¦ ३ 


सवत्‌ शाक विधिः- 





। + प +) १ 


सन्टो०-गतक[टमध्य करृतयुगारबरवह्विभरुञ्ड्िते 


सति श्रीमद्‌ क्रमादेयसम्बत्सरा भवति तस्मिन्‌ वत्सर 
मध्ये रारहूतारानचन्द्र वेयाजत विगत सति इह क्षि. 
।तमण्डरे भूमण्डट रादवाहनीयः शाको भवतीति 
[नियमः ॥ ३ ॥ 


भा० खी ०-मतकालि म ३०४४ घटाने से विक्रमसंवत्सर होता 
हे । आर धिक्रम धवत्सर म ९३५ घटने इस भूमण्डल पं 
शाक्रा दाताहं ।३ 

उद!हरण-गतक.रु ९०१२ म ६०४४ घटाया ता विक्रम सवत्‌ 
१९६८ हु! । इस सम्वत्‌ १९६८ म १६३५ वराया तो श्लाक्ि- 


हन का साका ९८२३ हज ॥ ३ ॥ 








$ वतमान इाकामे ७८ युत करन से इंसवी सन्‌, ५१५ हीन 
करने से फसठी सन्‌, ५०४ हीन करने से हिजरी सन्‌ ( १०० वर्ष 
कुमरी मे तीन बधं बढता ह तहां पर अन्तर का ध्यान रक्तै) होता है । 
जेसे शाके १८३३ में ७८ युत्त किया तो इसवी सन्‌ १९११ हृ । शाका 
१८३३ मं ५१५ ही नज्या तो फमली ओर बंगा स्‌ १३१८ 
हुआ । शाका १८६६ म ५०६ हीन च्या तो हिजरी सद्‌ १३२९ह्‌अ! ॥ 


् भलखश्याम्‌ 


्म्बत्सरपाटक-शच द्धि सुय्येध्ुव विधयः-- 
अथ प्रवच्ये मिहिरोपदेशा- 
च्छीसूष्यसिदधान्तसमं समासात्‌ । 
शास्त्राब्दपिण्डरस्वरशुन्यदिग्ध्तः 
स्तानाभिथुक्तोष्टशतेविभक्तः॥ ४ ॥ 
लब्धन्नगैः शेषितमङ्युक्तः 
सूय्यादिसम्बत्सरपालकः स्यात्‌ । 
रोषं हरे प्रोह्यपृथग्‌ गजाश 
लब्धं रवेरोदयिको धवः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
संन्टी°-अथानन्तर मिदहिरोपदंशात्‌ सूयंरिक्षातः 
समासात संक्षेपात्‌, श्रीसूयसिदान्तसम वुस्यं यथास्यात्‌ 
तथा वध्ये पूर्वोक्त शाखाब्द पिण्डः खरशून्यदिगुमिरुणित- 
सतानभ्चिभि्ुक्तस्तदष्टशतेविभक्तो रन्धं आह्यम्‌। पूवोनितं 
य्व्धं तत्राङ्गयुक्तं सप्तभिः शोषितं सूच्यादिसवत्सर पारक 
स्यात्‌ यदष्टरातविभक्तेऽवरिष्ट शेष तद्टरप्राद्य शोध्य 
शष शुद्धि संज्ञा स्यात्‌ सा श॒दिदिधास्थाप्यः गजाशा्षि- 
्क्तैकतर र्धः सूर्यस्योदयच्छलिको धुवः स्यात्‌ ॥४॥५॥ 
भा० री०~-~अब भे मिषहिराचायं फे उपदेश स सक्षेपत 
श्री सु्व्य॑सिद्धान्त ॐ समान (सूये आदिक के स्पष्ट करने की 
रप्र ) फहता दं । शास्तरष्द पिंड को ००७ से गुणा क्र 


तिभ्यादिध्रुकाधिकारः | ५ 


छंसम ३४९ युक्त करके उसमें ८०० भागदे फिर छन्ध में & 
युक्त करफे७काभाग देनेसे जो शेष वरचै वह भूय्यौ 
सम्वत्सर का पालक होता है । आर पूं शेष को भाजकपें 
प्रटाने से शुद्धे हती है । उसको दो जगह घरे एक जगह ९०८ 
काभागदैनेसेजो छन्ध फल पिरे वह मध्यम सूये का वा 
होता हे॥४।॥५९॥ 
उदाहरण--शसराव्द ८१२ को १००७ से गुणा करिया तो 
८१७१ ८४ हुए इपर मं ३४९ युत क्षिया तो ८९८०३ ३ हुएईसमे ८० 
का भाग देने से कन्थ १०२२ हष ४३३ मिरे कव्य ९०२२ म & 
युक्त किया तो ९०२८ हए इसमे ७ का माग दिया तो हेष ६ वचे 
हस से सूये से छठवां शकर सम्बत्सर का पाकक हुआ । इर ८०० मे पू 
शेष ४३३ को घटाया तो शुद्धे ३६७ हुई द्युद्धि ३६७ में 
१०८ कामाग दियातो क्ष्य ३ गले शेष ४३ फो ६० से गुणा 
किया ते २९८० हुए इसमे हर १०८ का माग दिया तो छृन्ब्‌ २३ 
मिरे शेष ९६ को १० से युणा किया तो ९७६० हुए इसमे १०८ 
कामाग द्विया ते रब्धं ९३ मिक इस प्रकार चैत्र शु पूर्णिमा के 
प्रातः काठ तूयं का अंशादि धुवा ३।९३।९३ हया ॥४।९॥ 
चन्द्र धुव षिधिः- 
[9९ क भूरि = 
सह खानत्नः खवधानताऽधः 
खसिद्धि मागोन भचक्रशेषः। 
खपच्च सथुक्तदशभ्न्युदध चन्द्रा- 
एमागाभ्यधिकः शशाङ्ः ॥ ६ ॥ 
सं° टी°-अन्द्पिण्डः शाख्राब्दः सहस्रगुणितः 


ई भाखलत्याम्‌ 


खार्वेधू नतव स्थानदये प्रस्थाप्यः तरे खसिदिभागा- 
प्रटनानस्तदव भअचक्र ९७५० शाषः तद्वशे ५ 
युक्तो दशन्नः चन्द्रा्टनागन यष्ट तद्ध चक्रराष- 
मध्ये य॒ते सत्ति चन्द्र वः स्यात्‌ ॥६॥ 

भा० टी शाख्ाब्द को ९००० मे गुणा कर उसमं ९० 
घय दो स्थान मर स्थापित कर्‌ एक स्थान म्‌ २८४० का भाग्‌ 
नेसे जो छभ्थ मिरे उसका दृसर स्थान पर रक्छं हए जक 
म्र घटप्र फिर उसको मचक्र २७०० स श्ाघत कर । शा म 
५० युत्‌ करकं १० सं गुणि उप्तम ८९ क भाग दन स 
जा छ्व्य मिरे वह भचक्रकेभगस नजा शेष वचा ह उस्म 
युक्त करन से मध्यम चन्द्रमाका ध्र सष दता ९ ॥ 

उदाहरण - शाख.व्ड ८१२ का १००० सनुरणा ता ८ १२७०० 

ममे १० घटया तो ८११९९० हुए इस] दां स्थान म स्थात्‌ 
किया एक स्थान ८९११९९० मे २४० का माग दया ता अजराद्‌ 
रुट्ध ६६८६।१७।२० मिरु इसका दूर स्थान ८१९१९९० म घटाया 
तो ८० ८६०६।४२।३० हए । इसका मचक्र २७०० मे शेषितं 
क्षिया ते शष ९६०६।४२।३० वच । शुध धवा : ६७ म ५42 
यक्त क्रियाता ४१७ हए इसका १० स गुणा ।केवी ता ४१० 
हए इसमे ८१ का मागदनमर रव्य जाद्‌ ५१।२८।९६९ [मर 
समं भचक्र स रापित अक ९६०६।४९।५१ | क युक्तं कयात 
सध्यम चन्द्रमा का धरुवा १३५९ ८।१९।२२ हुजा ॥ ६ ॥ 

केन्द्र धुव विधिः- 


(4 1 4 
# | ४ 0", 
(+ 0 











कै ५. 


सं. टी.-अब्देपिण्डः रद्राहत एकादरागुणितोवद चतु- 
१ 


# 


भियतख्िवदः शेषितस्तदेवचतुः षष्टियुणितता रद!व्यः दा 


यिशयतः तत्परथक्‌ स्थान हयेस्थ'प्यः तरे खखागाप्तष्ठ- 
टेनोपरिपुनः पुनः शुद्य्टभागनचव्दनखांशन युत 
इन्दु कन्द्रो भवति ॥ ७ ॥ 


ध 


भा० टी०-श्ञाश्चाब्दं दा ११ सेगुणि के ४ युत कर 
फिर उसम ४२कामागदनसे जो श्चेष वच उसको ६य्से 
गुणि के उसमे ३२ युक्त करके दो स्थानम स्थापित करे 
एक स्थानम ७०० काभागदेनेसे जो छन्ध पिरे उ 
द्सरे मे युत कर र शुद्धिम ८ का आर शाख्रान्द मं २० 
काभगदेनसेजो छ्य मिरे उसको भी उसमे युक्त करने 
से चन््रपाका कन्धा स्पष्टहतिह। ७ 

उदाहरम-काखाव्द ८१२ को ९९ से गणा क्रिया तौ ८९३२ हए 
इसमे ४ युक्त क्षिय तो ८८३६ हए इसमे ४३ का माग दियतो श 
३५ वचे इसको £ से गुणा भा त र हए इसमं ३९ युत 
करिया तो २२७२ हृए इम्का दों जगह स्थापित किया एकं जगह 
२२७२ म 92 का भाग दिया तो अशादि छन्ध ३।१४।४४ मिल 
इसको दसरे जगह २२७२ मँ युक्त किया तो अशादि २२०५।१४।४४ 
हुए शुद्धि द६७मं त्का माग द्या तो अयाद्‌ ठठ्ध ४९१९२३० 


ट आस्वत्याम्‌ं 
मिले ओरं चाला््दं ८१२ मे २ कामागदिया तो ठ्व्थ यशी 
४०।३६।० मिक सथको एकत्र जोड दिया तों मध्यम चन्द्र केन्द्रकं 
धवा २३६९।४३।१४ इसा ॥ ७ ॥ 
चन्द्र धवे केन्द्रसस्करविधिः- 

च. „~ ५ अ „ 

कन्दर भवध्नादघु नतरचन््र- 

क ० ¢ (~. ¶ ॥ 

लब्धोनितो मध्य विरः घरुवःस्यात्‌॥॥ 

स ° ठी°-चन्दरकेन्दरात्‌ मवसादिषुने्रचन्द्धषटन्धं 
तेनोनितो मध्य विधुः स्पष्ट मध्य चन्द्र धवः स्यात्‌ ॥<॥ 
भा० टी०-चन्द्रमाकेकन्द्र ध्रवाको ११ स गुणिकर ९२५ 


भागदयनजा छञ्य पि बहु चन्द्रमाके धवा मप घटने स 
 चन््रमाकास्पष्टध्रवाहातादं।॥ ८ 


उदाहरण -चन्द्रमाके केन्द्रधुवा २६६१। ४३। १९ । को ९१ 
से गुणातौ २९९७८ ९५।३४ हुए इसमे ९१२५ कामग दिया तों 
रव्य २०७] ४९.।९६। मिले इसको चन्द्रमा कै धवा १३९८। 
१९।२६ म घटया तो मध्यम चन्द्रमा का ध्रुवा ९९९०।२९।३६ °हुआ॥ <॥ 


राहु धुव विधिः- 
पातः शर्नो नगनेत्रथुक्त- 
सिनन्दशेषो गगनाङ्ग निधनः । 
दरिन्दुं रामाप्तखरामहीनं 
ंशोष्द्‌ ब॒न्दासपुनरङ्चन्द्रेः ॥ ९ ॥ 


तिथ्यादिध्रुवाभिकारः। ९ 


स° री°-अन्द्पिण्डःदारलः पञ्चगाणितः नगनेतरैः 
सप्तविंसतिभियुतश्िनन्देः शेषितः गगनाङ्न निचः दि.- 
स्थः तलइन्दुरामापतैन्द्ररामेभ॑क्तः य्टन्धं तत्वरामसंय॒क्त 
तेनोपरि हीनं पुनरब्दपिण्डादङ्गचन्द्मक्ते यष्ट्धं तेन य॒तः 
पातयघ्रुवः स्यात्‌ । तरिनन्दशेषेयदाशून्यंस्यात्तदाचतुःपड्छशा- 
तानि सयोञ्य ततोगगनाङ़् नेति क्रियाकायौ किन्लच्- 


चतुःपञ्चारात्‌ योजिते सति पातश्रुवो भवत्तीतिनियमः॥९॥ 


“धनन प्राप्यते यत्र त्रिनन्द्‌ शेष- 
स्तदाखखान्धीषुयुतं परकुयात्‌ । 

तद्‌ बुधेः षष्टिगुणं विधेयम्‌ 
ूर्वाक्तवतेपात खगोधुवः स्यात्‌? ॥१॥ 


भा० टी °~श्ाच्ाब्द को पसे गुणि उसमे २७ युक्त कर के 
९३ का भाग द्वे शेपको ६०्से गुणि दो जगह रक्तै एक 
जगह ३१ के भागसे जो छन्ध भिक बह दूसरे जगह घटा 
फिर उसपं ३० पराय शक्लाब्दमे १९ कामगदेन से 
जो रन्ध परिरे बह उसमे युक्त करने से राहु का धरुवा 
स्पष्ट होता है ॥ ९॥ 

उदाहरण-शाक्लान्द ८१९२ को ५ से गुणातो ४०६० हुए इपत 
म २७ युक्त किया तो ४०८७ हुए इमं ९३ का माग दियितो 
शेष ८८ वचे इसको ६० से गुणातो ५२८० हुए फिर इसको दो 
स्थानम स्थापित्त क्रिया एक स्थान ९२८० म द३श्कामाग दनेस 
रुन्ध अशादि १९७०।१९।२९ मिरु इसको दूसरे स्थान मँ रक्ते इए 


१० अआरास्लस्याम्‌ 


९२८० मै षया तो ५१०९।४०।३९ हष जपम २० घटाया तो 
९०७९।४०] ३९ हए शाल्ञाव्द ८१९ मे १६ का माग देनेसे क्च 
अं्चादि ९५०४९1० मिहे इसको ९०७९।४०।३९ मँ युत किया ता 
राहुका धवा ५९३०।२५।३९ हुमा ॥ ९ ॥ 

सुय चन्द्रयोः चन्दरहेन्द्रस्य बीन विधिः 

पलप्रभा षण्णिहता दशाप्ता 

| १ " 
पुनश्च सृक्त्या गुखतः कमण | 
शृतांदधत तहणक रवः स्वद्‌ 
धनं च चन्द्रे खल कैन्द्रकं च ॥१०॥ 

सं० री०--पटप्रभाषडमिगणितादशभेमक्ता पुनः 


खखञुक््या क्रमेण गुणिता रताक्ता यष्टन्धं तत्सूस्यस्य 
श्णाभेधानं चन्द्र चन्द्रकेन्द्रयोः घनामिधान देशान्तर 


भवति ॥ १०॥ 








भाग्दी०-परमाको ६ से गुणिके १० काभागदेवे ल- 
ञ्ध को अपनी २ भुक्तिसे गुणा करके १०० का भागदनेसे 
रव्य सूयं ढा ऋण ओर चन्दर-चन्द्र केन्र का धन संज्ञक 
अंश्चादि बाज दोहा हे ॥ १०॥ 

उदाहरण - कारक पकमा ९।४९ को ६ से गुणातो ३४१३० 
हुए इषम १० का भागदिया तो रव्य ६।२७ पिके इप्तको सुयके 
सुक्ति ७ से गुणा किया तो २४।९ हए इप्तमं १०० का माग दिया 
तो रव्य सूथैका वीज अशादि ऋण ०।९४।२९ हा । पूर्वके रञ्च 
३।२७ को चन्द्रमा के शुक्ति ९ से गृणा किया तों ६९०६० हष 


तिथ्याषदिधुबाधिकारः | ९१ 
इसमं ९्०कामाग दनेसे चन्द्रमाका वीज अंद्चादि धन ३।६।१८ 
हुमा । पूर्वके कठ् ३।२७ को चन्द्केन्र के युक्ति ९०० से नुण। क्रिया 
तो ३४९।० हए इसमे १०० का भाग दिया ते चन्दरकन्द्र का वीज 
भशादि घन ३।२७° हओं ॥ ९ 
« मेषादिगे सायनभाग सूये 
दिनारभा या परमा भवेत्सा । 
व्रि्टा हतास्युरद॑शभिथजङ्क- 
दिगभिश्वरादीनि यणो धृतान्या ॥ १॥ 
करसप्त ७ रवेभुक्तिः 
खनन्दा्च ९० विधोः स्मरताः 
दातं १०० कलानि केन्द्रस्य 
राहोश्रैव जिना २४ गतिः” ॥ २॥ 
_ ॥ देश्चाम्तर विषिः- . 
रखा स्वद्न्चान्तर अजनत्ना 
गतिथहस्याश्रगजेतरेमक्ता । 
लब्धा हि लिप्ता खचरे विधेयाः 
प्राच्यामृणं पश्चिमतो धनन्ताः ॥११॥ 
सं" टी०-रेखाजनितखदेशान्तरयोजन ्रहुसुक््या- 
गणितोऽभ्रगजेरबिभक्ता रन्धं रंखायाः पूर्वेपश्चिमक्रमेग- 
ऋणधनतज्ञकं देशान्तरं भवति ॥ ११ ॥ 
““पुरीरक्षसां देवकन्याथ कच्ची 





१२ भाष्वत्याम्‌ 


सितः पवतः पर्यटी वत्सगुर्मो । 

पुरी चोज्यिन्याहूयं गगेरारं 

कुरक्षेत्रमेरू भुवो मध्य रेखा ॥ १॥ 
यट्ङ्ोजयिनीपुरीपरि कुरक्षेत्रादि देशान्‌ पृशात्‌ । 


सूत्र मेरु गत बुधेर्निगदिता सा मध्य रेखा भवः ॥२॥ 
भा° दी ०---रेखा के योजनको भुक्ति से गुणा कर ८० 
काभाग दने से नो र्ञ्य मिे बह कलादि रेखाके पूरव 
परिचय क्रमसे ण धन सन्नावाछा देश्षान्तर होता हं ॥११॥ 
उद्‌ाहरण--कुरत्र से ६४ योजन काशी हे इस को सूथं की 
भुक्ति ऽसे गुणा तो ४८ हुए इषम ८० का भाग दिया तो पूर्य 
का देशान्तर कादि ५।३६ हुआ । एवं चन्द्रमा का ०२।० चन्द्र- 
कन्दरा ८०० रा से करौ पूर्वं है जतः देशान्तर ऋण 
संज्ञक हुआ ॥ ९९॥ 


देशान्तरं दुगगणिता प्रसाध्य 
इतीह कट्पान्त समोश्ुवःस्यात्‌॥१२॥ 


(क ९५, 


इते श्रामच्छतानन्द विरचितायां भास्वत्यां 
तिथ्यादि ध्रुवाधिकारः भयमः ॥ १ ॥ 


ॐ [44 ०, + 


सषग्टी°-रखायां खदेश सस्रनास्तितसात्माक्‌ 
पश्चाद्‌ भगे देशान्तरो नास्तीति सा रेखाकसिन्‌ 
कस्मिन्‌ देदा इयाकाक्षयां श्रीसू्यसिद्धान्त रक्तं राक्ष- 


सारयदिवोकरोरयोर्मध्यसुत्रगारोदितकपर्वती च सननि- 


(न 


तिथ्यादिध्रवाधिकारः। १३ 


मे 


हितशर इसयादिरोषाज्ञातव्या रेखेति देश्ान्तरटग्गणितमि- 
यत्रहग्गणितग्रहणं तस्मादसान्तरं साध्यम्‌ तेन सस्छना 
खदेरोदग्मोचराः सन्तीत्यक्छम्‌ तद्यथा यदा ग्रहणखग्रा- 
सो भवति तदा देरान्तरसस्कारं विना म्रहुणगणितं छरुखा 
तदेशान्तरं रेखाजनितं ज्ञेयम्‌ तच्रोन्मीखनकालः साध्यः 
सखदेरोच यन्त्रादिनोन्मीटखनकारः साध्यः तयोरन्तरं रखा- 
खदेशान्तर घरिका ज्ञातव्या ताभिषेरिकाभिरनुपातेन दे- 
रान्तरयोजनानिं साध्यानि तानि रेखाखदरन्तरयोजन 
नि सन्तिरेखोन्मीटनकाखत्खदेशान्मीटन कार यदाधेकं 
खदेरारेखातः प्राग्‌ ज्ञेयम्‌ यचन्य तदापश्वादृङ्ञेयम्‌ (दं- 
दान्तर तु पराग्‌ ऋणं पश्चादनमितिबोडःव्यम्‌) अथा- 
चपातप्रकारं खदेराजनित अक्ञांरोनोनानवति ९० छम्वा- 
रास्युःतेषां उ्याटवञ्या अतोनुपातः चरिञ्ययाभूपरिधि 
भ्यते तदा ङवञ्यायाः. किमितियष्टव्धतत्खदेरज- 
नितामूपरिधिदेम्यते पुनरनुपातः यदिषषटि धटिकाभिः 
खदेशपरिधि प्रप्यते तदा रंखास्रदेरोन्मीखनकास्यो- 
रन्तरधटिकाभिः किं एर्‌ यष्टन्धतद्रेखाखदेशान्तरयो- 
जनानि तेर्योजनेग्रहाणादेशान्तर संस्कारःकाय्यैः ततपू् 


खदेशजभपरिधियोजनेग्रंहगतिकटा रम्यते तददेच्चा- 
न्तर योजनैः कि फर ग्धं ्रहाणादेशान्तरकलर स्तैः 


सस्छृताः चय देशान्तर सस्छृता भवन्त्येव यथोन्मीर- 


‰ 


१४ भाष्ठत्याम्‌ 


न कालात्कृतं तथोन्मीखन कालटादपि कृतं तथेव 
भवतीति विदषतः सुय्रहण एव देशान्तर सस्‌कारचरते 
सति भात्या; कद्पान्त पयन्तं समश्रुवः स्यात्‌ ॥१२॥ 
“रसदयदेश्चान्तर योजनेभ्यो 
छन्धं फर पक्षरसेः कडायम्‌ । 
रेखा परप्राक्‌ खमृणं प्रङुय्यौ- 
दर्कधुषोऽसिन्‌करणेशतांरे ॥ १ ॥ 
देदान्तरं खाङ् निष्नं विभजेद्ञ्र भूधरे; । 
चन्दरेकवत्फरं पते योजनेभ्यः खलेन्दुभिः॥२॥ 
उव्जयिनी रोहित ककुव्‌हयं मूनि- 
हिमानिवासमेरूणां देशांतरं न कायम्‌ । 
तद्रेखा मध्यसंस्थानदेरोषु तदेशां तर 
योजनालमकं दमगणितात्मसाध्यम्‌ः ॥ ३ ॥ 
भा० री०-दुग्‌ गाणितसे दे्ान्तर क्रिया करने प्र 


कटपान्त के सपान धुरा होता ह ओर देशान्तर सस्कार पिना 
स्वदेश पे ग्रहणगोचर होने म॑ असभव रहता है अतएव देशा- 


ॐ ९५, 


न्तर संस्कार अवश्य करना चाहिये खग्रासमे देशान्तर सं- 
स्कार के विना भी ग्रहण दृष्टिगोचर होता ह ॥ १२॥ 
शति भरी श्यारिषीन्द्र युडरटमणि श्री छत्रधर सुरि दनुना गणक 
-मात भसदेन विरचितायां भास्वत्याः छात्र बोधिनी 
नाम कायां विध्यादि धुबापिकारः परथमः ॥१॥ 


परहधवाधिक्ररः। १५ 
अथ य्रहधुवाधिकारः | 
वषाधेप विधिः- 
शाखाब्द्‌ सोराब्द्‌ गणात्कलिवां 
वषाधिपाः सत्त हृतावशषाः । 
हाकेन्दुवाचस्पति सयसोम्याः 
शनिश्चरारो कमशो भवन्ति ॥ १॥ 


स० टी°-शाख माखती तस्यादिः शाख्रादिरिति रा- 
खादि सोराब्दगणाद्‌ अब्द्पिण्डाद्‌ अथ वा गत कलिवषीत्‌ 
सप्तावशषे सति गत वषोधिपतिः शुक्रेन्दुवाचस्प्तीति क- 
मेण वषाधेपतिभेवति यथा-शून्यरोषेशुकर एकेन चन्द्रः 
दाभ्यांयुसत्रिभिः सथः चुर्भिवरंधः पञ्चभिः शनिः षड्भिः 
भोमः कमेण ज्ञयम्‌। प्रकारान्तरेण शाखाब्दपिण्डमेक्वि- 
दातिभिरूनितं लाष्टषड्भिदैरेत यष्टव्धन्तेनैकोनेनयु- 
तोवषाधिपतिः। वाब्द्पिण्डमनुनितमष्टषडभिभजेह्टन्धा- 
न्वितो वषीधिपतिब्रह्यसिद्धान्तत॒ल्यः सावनवषौविपशक्र- 
न्दुवाचस्पतीति करमेण मवर्तीति सूर्यसिद्धान्ते परदरदिताः 
गोलक्रमेण रानीञ्वारोकोरानेन्दुजेन्दव इति ॥ 


६. ‡ ५. 


अन्न करणारम्ने शुक्रो वषोधिपतिरमृत्तसाच्छकादिगणना 
कूताशुक्रा्तृतीयः चन्द्र, चन्द्रात्तृतीयो युरूरियादि ॥१॥ 


१६ भाव्य्म्‌ 

भाज्दी०-श्रास्चाब्द या गतकछिमे ७काभागं देनेषें 
ऋमशः जुकर-चन््र-गुस-घरयं बुध-शनि मङ्ग सोर वपोधिपति होते 
ह ( शून्यक्चेष मे शुक्र एक शेष मे चन्द्र इत्यादि ) ॥१॥ 

उटाहरण-चाखव्द ८१२ मं ७ कामभाग दिया ती शेषं 
दूत्य वचा | आर्‌ रतकारे १०१२ म ७ क भाग दयातामभा 
नेष शून्य चच! यह दोन प्रकार से गतवषाधिपति शुक्र आंस वतेमानं 
वष[(धपति चन्द्रमा हुजा ॥ (॥। 

मासाधिपविधिः- 


पव्दोऽकं निघ्रोरविमासयुक्तः 
सप्तावशेषे रविमासनाथाः ! 
ज्ञ शकरसग्यारसुरेभ्यसोरि 
चन्द्रा युगात्सावन मसतोन्ये ॥२॥ 
सं° री०---अब्दपिण्टोऽकनिभो हादरभिगुणितः, 
गतरविमासयुक्तः सघ्तावरेषे सति बुध-शुक्र-सूय्या- 
येकान्तरेण रविमस नाथाः सौरमासाधिपा भवन्ति- 
तयथा शून्यावर्िष्वुध एकेनश्ुक्त। डाभ्यारविस्तरि- 
भिमौमश्यतुर्भिगुरः पञ्चभिःशनिः षड्भिश्वन्द्रहयेका- 
न्तरक्रमेण रविसासनाथाभवन्ति, अन्येयुगात्सावन- 
मासनाथा भवन्तीति कथयन्ति । अत्रापि करणा- 
रम्भे मासाधिपोबरुधोऽभूत्तस्मादबुधादितोगणनेति ॥२॥ 
भाग्टी० श्ाद्ब्द को १२ से गुणा करफे गत सौरमास 


प 


युक्त करि उसमें ऽकाभाग देनेसे शेष क्रमशः बुध-श्ु्र- 


ग्रहुधुवाधिकारः | १७ 
सूये -पङ्ल-दहस्पति-शनि-चन्द्र-गतसौर मासाधिषति होते ह । 
ओर किमीक मतसेगतकारको भी १२ सेयुणाकर सावन 
मास युक्त करहरकाभागदेने से वतमान मासराधिष बुध-ञयुकर- 
आदिक होते हं ॥ २॥ 

उदाहरण-शाखाव्द ८१२ को१२सेगुणाकियातौ ९७४४ 
हुए इस म॑ गत सौरमास रूत्ययुत किया तो ९७४४ हुए इम मं 
9 का माग दिया तो शल्य रेष वचा श्ससे गत सौरमासाधिप बुष 
वतमान मासाधिप शुक्र हआ ॥ 


गतकङि ५०१२कोश्रसेगुणा तो ६०१४४ हुएङ्समं 
वतमान मास वैशाख का संख्या एक जोडा तो ६०१४१ इष इस म॑ 3 
का माग दिया तो शेष एक वचा इस स वतमान माप्रापिप शुक्र इमा।र 
संवत्‌ विधिः- 

प थू = | 
ल्द; पृथक्‌ खशयसुणः तराय 

नरा (का क € ९ 
टर रषादद्ासचुमाात 


लब्धानि शेषे ऽङ्िरस ¦ समाः स्वः ॥२। 


संग्टी°-अग्द्पिण्डः पथक्‌ स्थानडये स्थाप्यस्त- 
टे चशगुणस्तत्रवक्षमाण्छोकोक्त पञ्चचन्द्रेषुरोचनाः 
्षेपका देयास्ततः ररागरामाङ्केकैब्धं वषौदिररषेपञचच- 
ददराभिः १५ सहितमुपरियुक्तं तत्‌ ष्टिशेषिते सति गत 
सतव्वतसरं वष यं भवति ॥ 


2 








१८ अास्वत्यमम्‌ 
“अब्दे चेशागुणोदेयाः पञ्चचन्द् षुरोचनाः । 
भखतीकरणे नियं वसरं मिदिरोदितम्‌ ” ॥१॥ 
भाव्डी०-शाल्चाब्दको दो स्थान मे स्थापित करकं एक 
स्थानमें ११० से गुणि उस मक्षपक २५१५ युक्त कारकं < \ 
७५ काभाग देवेख्व्य व्षदहातारेःचेषका १२्स गुण हरं 
९३७९५ का भाग देने स ख्व्य मासदहाता हे+श्ष कारन्सं 
गुणि उक्त हरकाभाग देने से ङ्ध दिन हता ह, रष का 
६० से गुणि उक्त इरफा भागने सेघटा पादि हाते 
ै। वप म १९ युक्त कर दृसरे जगह रक्खे हुए शाल्नान्द 
म युक्त करके ६० कामागद्नसनजा रप्‌ वच वहं युरमन 
से यक्त वषोदि स्यष्टहाताह५२॥ 
उदाहरण-शाक्लाब्द तश्र को दो खान मं खपित किया एकं 
स्थान के अङ्क ८९२ को ९९० से गुणा तो ८९द२० हुए इस मं क्षपक २९१९ 
युत किया तो ९१८३९ हुए फिर इस म॒ ९३७५ का भाग ।दया 
तां वषादि ूढ्धं ९।९।९६।२७।९१९। गरु, कषे ९ म॑ १९ युत †केया 
तो २४।९।१६।२७।९१। हुए, इस का दूमर्‌ जगह रकल हुए शास्रा- 
व्द्‌ ८१२ म युत केया तां <३६।९.११६।२७।५९ हुए वष <द६म 


१ 


६० का मागदेने से रष वषोदि ९६।९।९६।२७।५१। हुए ॥ ६ ॥ 


अब्दादि निमाणाय श्काङ्ाः । 
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ग्रहधुवाधिकारः । 
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० भषखत्याब्‌ 


भा० दी०-इष्टशाका मे पुस्तकीय शक तव तक घटावे नव 
तक आगे का पुस्तकीय शक न आवें। यदे ईष्ट शक पृस्त- 
कीय दककेवादका होयतो उस ष्क केपूवे जो पृस्तकाय 
हक होय उस को द शक मं घटवत । याद्‌ इ४ शक आर पुस्त य 
समान (बरावर) होय तां पस्तकोय शकह सं कायदा 
जाता दहे, या उस इष्ट शक के समानता करनं वारे पुस्तकाय 
शक के पूवं जो पुस्तकी शक हाय उसको इ शक म घा क वनाव । 
इष्ट शक मं पुस्तकीय शक घटाने से जां शेष भिरं उसके तुस्य 
शेष काष्ठ का ओर पुस्तकीय शक के कषु का अक एक जगह 
जोडने से संवत्सर वषादेक हातादं | #पचतारामसमी 
उक्त करिया करने से अश्चादि श्रवादहातादह 
उदाहरण --इष्ट राका १८४० को पृसकीव शाका १८३६ 
हीन करिया तो शेष ७ वचे, इस शेष के नीचे का वषादि ७।०।२९।६४। 
९ है मौर पुस्तकीय शाका के नीचे का वषादि ५६।९।९६।२७।५९ 
है, इन दोनों को जोडे तो इष्ट शका मं संवत्सर वषांदिक ६३।९ 
४६।१।९६ हुए, वर्षं ६३ ह इसे इसको ६० से हेषित किया तां 
संवत्सर वषौदिक ३।९।४६।१।५६ हुए ॥ जब तकं इष्ट शाका ९८९७ 
न अगि तव तक इष्ट शाका मे पुस्तकीय शाका ९८३३ ही षटवे, 
२ प्रक बष २०७ घटती हे सूयं के धुवाम १।५५ 
हान करन खं; चन्द्रध्युवा स ९१०।२३० अ!र चन्द्र छन्द्रघ्वा म ६५७९ | 
११ युद करन सख आप्रमव्ष क धरता इता ह । जस वष डु(& च 
च सवन्ध करती है उस वष उक्त ग्रहों का ध्रुवा, न्यूनाधिक हाता ह। 
सर राहु कटादि ३।१०।४५ सद्‌ा न्यून हाता हं; 1जस्क स्थान पर्‌ 
इख ग्रन्थ सें प्रति वधे का २९०।२४ कठादि छ्खा ह (आर यह्‌ प्रति 
वषं एतना घटता है ) इसी कारणो से उक्त प्रह की सारणी नर्हा 
बनाई गई है ॥ 


(+ 


अह्धुषाधिकारः । २१ 


इष्ट शाका ९८९७ के बाद होने पर इष्ट चका म १८९७ पुम्तक्रीय 
दाका घटावे जब तक पुस्तकीय हाक १८८९ न अवै इसके वाद 
भी ससौ भकार क्रिया केै ओर इष्ट शाका १८५७ ह भर पुस्तकीय 
शाका भी ९८4७ ही दै तो इसमे इस के पहर के पस्तङ्गीय राक 
१८६२ का हीन क्यातो शष २४ वच पुस्तकीय शाका १८३३ 
के नीचे का अक ५६।९।९६।२०।५१ है ओर इप र के नीचे का 
अक २४।३।९१।२२।६६ ह, इन दानां का नोग करिया तो सवटमर वषादिक 
२१।०।२०।५०।२४ हुए, ओर इष्ट चाका ९८५७ म॑ पुस्तकीय शाका 
९८५७ को घटाया तो जेष ० वचा पुस्तकीय शाका ९८५७ के नीचे 
का अकं २९।०।२०९ ०२४ है, ओर शल्य के अभाव सेजकका 
भी माव है, इससे संवत्सर वपादिक २९।०।२०।९०।२४ इए ॥ 


भोमधवविषिः- 








सशीतरदमीज्वलनो महीजः । 





ठन्दात्‌॥५॥ 
स° टी °-शाख)ब्दपिण्डो वद्ठवह्िषरञ्चः गुणितः 
सः सीतरदमीञवख्नेन सहित एकत्रिंशद्‌ युक्तश पुनरब्द्‌- 
पिण्डादन्िवाणेः प्राप्त फटेन युतशशतादतदादराराशि 
चक्रैः इाददारतेन रोषितः महीजः, भौमाभवति ॥६॥ 
भा० दी°-जान्लाब्द को ६३८ स गुणि उसे ३ २ युतं 
करे पिर शासाब्ट पका भाग देने सेजो छब्ध मि 


२ भाखयाम्‌ 


उसको भी उस्म युक्त करफे १२०० का भाग देवे शेष 
मङ्गङ का धरवास्पष् होता हे॥ रे॥ 

उदादरण-शाखाब्द्‌ “श को ६६८से गुणा क्यातो 
९१८०९६ हुए इसमे ६१ युत क्रिया ता ५१८०८७ हुए ओर शा- 
सखव्द्‌ ८९२ म ९४ कामग दिया तो छव्ध अश्चादि १९।२।१३ 
मि इपको पूवे अङ्क ९११८०८७ मँ युत किया तो ९१८१०२२ 
१३ दए इसको ९२०० से शेषित क्रिया तो शेष मेगक का शूवा 
शादि ९०२।२।१६ स्पष्ट हुजा ॥ ४ ॥ 


शकाङ्ाः । 
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| ५५३ 
वुधोचध्रव विधिः- 
अ, क (५ दर $ 
ज्ञा च खखान्वघ्मयथ दश्चघ्र 
६“ ५. (क $ 
तथान्दलन्वाङ्खरसाश्व हनम्‌ । 
स° टी°-अनब्दपिण्डं खखाशिगुणितं दि.स्थं तटे 
दशमि्मणिप्तं तस्मात्‌ तिर्थीन्दुभिमक्तं छव्धसुपरि हीनं 
पुनः, अङ्गसशि हीनं ( शताहत दहादशराशिचकरेः 
दोषितं ) अशा बुधशीघ्रम्‌ भवति ॥ 
भा० दी०--श्नास्राब्दकोर०्०्सेगुणा करकेदो सथान 
मर स्थापित करै, एक स्थान के अङ कोश१्०् से गुणा कर 
९९५ काभागदेने से जो छब्ध मिरे बह दूसरे स्थानर्मे 
टकर फिर उसमे २६६ घटावें (बाद ९२०० का भाम देने 
से) जो शेष बचे वह्‌ बुध का स्ीघ्र धुवा होता टे ॥ 
उदाहरण-चाशाब्द <श्रको २०० से गुणा किया तो १६ 


भ 


२४०० हुए इक्षको दो जगह रक्ख एर जगह १० से गुणा तो 


२ भाक्वलयाम्‌ 


९६२४००० हुए इप्‌ १९५ का माग दिया तो र्व्य अश्चादि १४१ 
२१,४४।२० मिटे इसके दूप्रर्‌ जग रक्ख हए ९६२४०० मं हन 
क्रिया तो १४८२७ ८।१९।४० हुए किर इस्त मँ २६६ हीन क्रिया 
तो १७८०९२।१९।४० हए इस मं १२०० का माग दिया तो ्ञेष 
अरादि बुध का उच ध्रुवा ५४९२।१५।४० हुजा ॥ 
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परहधुवाधिकारः। ३५ 
गुरुधवविधिः- 
शताहतोऽधः खनवाप्तनेत्र- 


8 ज ५ अ $ 
सूथ्योल्यजवीऽब्दनखाशयुक्तः ॥५॥ 
सं° री०-अब्द्पिण्डः रशाताहत शतगुणितः, 
अधः स्थानदयेस्थाप्यः तरे खनवाप्तः, ङन्धेन सहितः 
नेत्रसू्यासतैरूपस्योञ्यः पुनरब्दपिण्डःनखांशायुक्तः गुर- 
ध॒वको भवति (दादशशतेन शेषितोऽत्रापि ज्ञातम्यः)॥१॥ 


भा० दी०-श्चाद्खाब्द्‌ को १०० से गुणिरदो स्थान मं 
स्थापित करे एक स्थानमं ९० काभागदनसे ने अक्नादि 
फठ मि वह दसरे स्थान मे युक्त करके उसमे ९२२ ओर युत करे, 
फिर शाख्राब्दमेंख्काभागदेनेसे नजो रुन्य मिले वहभी उसी 
म युक्त करने पर (उसमे १२०० का भाग देने से जो शेष बचे 
व्ही ) मध्यम इषस्पति का अंशादि धरुवा होता द ॥ ९ ॥ 


उदादहरण-शालाव्द्‌ ८१२ को ९०० से गुणा ते <१२०० हुए 
इसको दो जगह रक्खे एक जगह ९० का भागदिया तो छन्धं 
अश्ञादि ९०२ । ९३।२० मिरे, इसको दूप्तरे जगह धरे हुए ८१ 
२०० मे युत किया तो <२९०२।१३।२० हुए, इसमं १२२ युक्त 
करिया तो ८२२२४।१६।२० इए, भिर शाखाब्द ८१२ मं २० 
करामागदिमा तो कव्य अश्चादि ४०।३६।० मिले, इसको ८२२२ 
४।९३।२० मेँ युत क्रिया तो ८२२६ ४।४९।२० हुए, इमं १२०. 
का माग दिया तो हेष मध्यम वृहस्पति का जंशादि ष्वा ९६९४।४५ 
2८ हा ॥ ५॥ 

@ 


ग भाषश्छत्यापु 


हुक{ड्ः । 
यस्म र्म क्न 
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| ४९ | ८१ | ३३ । २५ ९, । १ । ५३ | कला 


| १५५ 
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| ४५ | 2७ । २९ ¦ २१ 
॥ २० ।२ २० | 


कानन (| भणी [1 8. ^+ 





1 


२९९, | ९२७ १०५४१०८२ अदा 
१३ | ५ | ५७ | ८९ | कख | 

















प 


१६ | रष 


| 


| ९१० १०११।१११२। १३ | ११५ | २१६ | ३१७ | ५१. अश्रा | 
| २७ | ३६ | ४६ | ५६ का | 


























| ७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | देष 
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शुक्रोचधुवदिधिः- 
म (५. 
पुस्वरघ्रोऽङ्शराभेयुक्तः 
कुन्दपेः शतघ्रात्‌ । 


क 





ग्रहधुवाधिकारः 2७ 


सं° दी°~-अब्दपिण्डः खेषुस्वरलः काय्यःऽङ्क्षरा- 
भिभिशक्तः, पुनरब्दपिण्डाच्छतश्नात्‌-कुनपेभक्तेयष्ब्ध 
तत्‌ पूव! युक्तं (दादशदातेन शोषितं) श्ुकोचं भवति ॥ 
भा री०-शस्त्राब्द को ७५० से गुणा करके उसमें 
३५९ युक्त करे, फिर शास्त्रब्द को १०० से गुणा करे ९६१ 
काभागदेनेसे जो फक मिक उसको पूवे अङ्क म युक्त करने 
प्र (उस हरकाभागदेनेसे शेष) शुक्र के उचका दुवा 
होता है॥ 
उदाहरण-रास््राब्द ८९९ को ७९० से गुणा तो ६०९००० 
हुए इस म ३९९ युक्त किया तो ६०९३ ९९ हुए, फिर शास्त्राब्द्‌ ८१२ 
को ९०० से गुणा किया तो ८१२०० हुए इतत मँ १६१ का माग देने 
से रुन्ध अंशचादि ९०४।२०।९२ मिङे, इसको ९०९३५९९ मं युक्तकिया 
तो ६०९८६३।२०।९२ हए, इस मे १२०० का भाग दिया तो भेष 
लुक का उचध्रुवा अशादि २६ ६।२०१९२ इमा ॥ 


रशकाङ्ाः । 


१८३३१८५७ १८८११९०५ १२२२।१९५३। १९ 9७२ ०७१ | दक | 
२६३ २९३ ३२२ | ३३७ | ३५२ | २६७ | ॐ | 
२९ ९२ ५२ ४१ | करा | 
८९५७ विकटा | 
रक | 
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2८ द्द्‌ 


क 
शषाङ्काः। 
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४१ | १९ | ५६ | कठा 
५८ | 9 | १७ | विकला | 
0 | 


। ५५५५९५९ ३५६ । १५८९६ ६०७। १८५८ 
। २५ | १२ | ४९ | २७ | ४ 
| २४ ¦ ८9 ५६ २ | २८ 
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अयमम । तार भाकोोनोगिदियः { पिनि भनि 
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पध्यपन्ञनिधरूवविधेः- 


खवेदनिघ्रोऽब्िनवेषु युक्तः । 

शनिर्दशष्नात्‌ सहितश्च शकरः ॥ ६ । 

सं° री -अब्द्पिण्डः खवेद्निञ्चः कार्य्या ऽन्धि- 
नवेषुयु्छः पु नर०।१० द्‌ द्शघ्राद्‌ दशगरुणताच्छ- 
ेश्तुशामिभजेत्‌ यहन्धमंशादिः तेनाधिकः कतेव्यः 
(अत्रापिदादराशतशेषितः) मभ्यमशानतुवा भवतत क्षौ 

भा० स°-क्ञास््राब्द्‌को ४० से गुणक उसम ५९ युक्त- 

करै, फर शास्राब्द को १० सेगुणाकरके१ठ कामागद्नत 


प्रहधुवाधिकारः । २९ 


जो अंशञादि एक मिरु वह एव के अङ मर युक्त करने पर (रका 
भाग दन से रेष) मध्यम क्ञने काघ्रुवा अज्ञादि होता ई ।६ 


उदाहरण-श्ास्त्राब्द शको ४०से गुणा किया तों ६२४८० 
हुए इपर मँ ५९४ युतकरियातो ३३०७४ हुए, शिर शा'स्त्राब्द ८९२ कों 
१०्से गुणात ८१२८ हुए इमं ९६ का भाग दिया तो रन्ध 
अशादि ९८००० मिले, इम को ६६०७४ म युक्त किया तो 
३६६५ ४।०० हुए, इस में १२०० का माग देने से शेष मध्यम शानि 
का धुवा ंश्चादि ९8।०० इञ ॥ ६ ॥ 


सकः) 


१८३३,१८५.७. १८८ १,१९५५.१९२९ 
42 (१०३१. <<< ¦ ५८५ 
10110111 ३.७ | २५ 
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_ ६४ 
भौयादि ग्रहणां बीनविधिः- 

शाखाब्दपिण्डाद्‌ गुणिताकुजादे- 

स्सू््याम्बरात्ती पु कुखेपुवेदेः 

लब्धं क्रमेणाष्टशतेः फलं य- 

चन्द्राष्ट तच्वान्धि शशाङः शिष्टम्‌॥॥५॥ 


इति श्रीमच्छतानन्द विरचितायां भाखयां प्रद्वा- 
धिकारो हितीयः । २॥ 


सं° टी°--राखाब्दपिण्डात्‌ पञ्चधास्थाप्यात्‌ 
कमेण सूय्यीम्बराक्षोषुकुखेषुवेदै्णिताद्‌ अष्टरातेयेत्‌ 


प्हष्रुवाधिकारः। ३१ 


यतफङंतत्तत्‌॒ क्रमेण चन्द्राष्टततवान्धिराशाङ्कारेष्टम्‌ 
रोषितं कुजादेवीजं भवति ॥ ७ ॥ 

भा० री०-श्ञाद्लाब्द को ९२।२०९५।५०७ से गुणि ८० 
काभागदेनेसनो छन्ध प्राप्च होवे उसको १८।२५।४।१ से 
शचेषित करने से करमशः पङ्क आदि का करादि वीज होता हं ।।७। 

उदाहरण रास््राव्द्‌ ८१२ का श्रसे गुणतो ९७४४ हुए 
इस म ८० का माग दिया तो रुन्ध १२।११ मिरु ॥ 

श्ास््राव्द ८१२ को खसे गुणा ता ९६२४० इए इस म ८८० 
का माग दिया तो रब्धं २०।१८ मिरु ॥ 

दा स्त्राव्द ८१२ को १५ से गुणा तो १२१८० हुए इस मं ८८० 
का भाग दिगा तो कठ १९।९३ मकि ॥ 

रास्त्राब्द ८१२ को ५० से गुणा डे ४०६०० इए इप्त म ८० 
क] माग दिया तो रूठ्व ९०४९ मड} 

शा्त्राब्द <श्यकोष्से गुणात ३२४८ हुए इप्तमं ८०० 
कामाग दिया तो रुव्थ ४।३ मिक ॥ 

मङ्गरु के रुन्ध १२९१ को १ से रेषित किया तो मोमका 
कलादि वीज ०।१९ इजा ॥ 

बुध के रब्धं २०।१८ को ८ से हैषितकिया तो बुध का फलादि 
वीज २।९८ हुञा ॥ 

बृहस्पति के रुन्ध १९।१३ को २५ पे शाषरित किया तो वृहस्पति 
का करादि वीज १५।१६ हुआ ॥ 

शुक्र के रुञ्य ५०।४५९ को से हेषितं कियातोश्ुक्रका 
कलादि वीज २।४५ हा ॥ 

शनि के रव्य ४।६९ को १ पे शोषित क्रिया तो श्नि काकलादि 
बीज ०९६ हञा ॥ 3 ॥ 


३२ भाखत्याम्‌ 


$. (ज 


भौमादीनां बीजनिमाणाय ककड; 
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वषाानयनम्‌ । 


ॐ  &५ ‰ 4 


क“शाकच्चिरुण्यो नगभाजितश्च हेष दिनि शरर्संयुतं च| 
वषौ च धान्यं तृण शीततेजो वायुश्च वृद्धिः क्षयविग्रहौ च २। 


तिनि 





# उद्‌ाहरण-शाका १८२३३ को इसे गुणा किया तो ९४९९ हष 
इसर्मं ७ का भाग देने से रुठ्यं ७८५ पिरे, रेष £ बचे इस शेषष्टको ९ 
से गुण। किया तो ८ हुए इसमे ९ युत करने से वषो का विश्वा १३ हृष, 
रव्य 9८९ को रमे गृणा क्यातो २६९५ हुए इमे ७ कामागं 
देने से रुन्ध ३६६ मिक, रेष ६ बचे इप्तरेष३कोरसेगुणातो £ 
हुए समे 5 मिखाया तो धान्यका विश्वा ११ हुए इसी प्रकार 


(> ४५ 


म तृण आदिक को भी निकरे ।॥ 


६ 
8 


मरहध्षााधिकारः , 





राक च वेदगुणितं सप्तमभिमागमाहरत्‌ ¦ 

दषं दिं त्रिभियुक्तं भुक्तविश्वास्य सङ्ख्यया ॥ २ ॥ 
ञ्जधा तृषा च निद्रा च आलस्योचममेव च | 

दान्तिः कोधस्तथा दस्मो लोभमेथुनयोः कमात्‌ ॥३॥ 
ततश्व रसनिष्पत्तिः फटनिष्पतिख च | 

उत्साहः सर्वं छोकानां फलान्येतानि चिन्तयेत्‌ ॥ 8 ॥ 
{शाकं च वसुभिनि्लं नवभिमागमाहरेत्‌ । 

जेषं दिं रूपयुक्तं प्राक्षविश्वाख्य सक्ञकम्‌ ॥ ५ ॥ 
उग्रतर वाप पुण्यानि व्याधिश्च व्याधिनारानम्‌ | 
आचारश्चाप्यनाचाये म॒व्य॒जन्म यथा कमम्‌ ॥ £ ॥ 
देशोपद्रवखास्थ्यज्च चोरमिश्ोरनारानम्‌ । 
वह्धिभि्वहिशान्तिश्च ज्ञातव्यानि यथा कमम्‌ ॥ अ ॥ 





% उदाहरण-शका १८६२६ को ४्से गुणा तो ७६६२ हु 
इस ७काभाग देने सरुब्ध १८४७ मिल, शुष ३ वच हम शष ३ 
कोरते गुणा किया तो इए इसमे ३ युक्त क्रिय! तो क्षुधा का विश्वा 
९ हुए ठन्ध तत पूवे प्रक्रिया के अनु वृधा जादिक कर बन॒विं | 

† उदाहरण -शाका १८३६९ को ८ से गुणातो १४६६५ हए 
इमे ९ का माग दिया तो लञ्च १६२९ मिते, शष २ बचे इस 
कष? कोरसे गणा क्रियातो ६ हुए उप्तम १ युक्त करिया तो उग्र को 
विश्वा ७ हए, कव्य से पापादिक का विश्वा भी उक्त प्रकारसे यनारवे ¦ 


2६ अआस्वस्याय्‌ 


सत्तच्चद्ाकनवमि भाजितं ज्ञेषक तथा | 


(क 


लोचनं य॒ते रमेजीवियाच्च यथा कमम्‌ ॥ < ॥ 
दाटमाश्च शुका अग्रे मुषकां खणताम्न र ¦ 
सचक्रं परचक्रं च वृषिवृषटिविनाशचनस्‌ ॥ ९ ४ 


+राकः पञ्चभिः सप्तभिर्गोभिरीश-- 
तुधौहतः सप्तभक्तावशिष्टः,। 
दिनि चरिभियृक्तमुद्धिज्ररा अ- 
ण्डजाखेदजानां हि विोपकाः स्युः” ॥१०॥ 


जटाहकः विपेः- 
{धयुग्माजगामानगत शाराङकं यदा रवा ककर क प्रयात । 
+=" ,__ 


कटदाहरण-श्चाका ९८६९ कास गृणा कयात १२८२१ 
हुए, इस म ९ का भाग दन्‌ त रुन्ध ९४२५ नर. रेषे. ६ वच 
इस हेष ६कारस गुणा किना १२ हए, इस मई का युत्‌ 
किया तो शम का विशा ९९ हुए) कुब्ध से शुकादि का म विश्वा बनोव | 

+उदाहरण- काका ९८२२ का करमशः 4१.७.९३ १९ त गुणा 
तो ९१६५. ९२८३१; १९४९० २०१६६ हुए, सब म ॐ कां मागं 
देने से शष र, ९, ५, ६ वचे इन्दा केरसगृणाताः ४, °; ९ 
६ हए इन समो मँ ३ मिरुने से उदापिज्‌ का 9 जरायुज का ६ अडजः 
का १३ सेदजं का < क्ष हुए ॥ 

¡ उदाहरण-शका १८६द म कके कां सक्रोन्तः कुम्भ रासि 
कके चन्द्रमा म हुई, इससे जछ का आढक सङ्ख्या ९६ हं, ईप्तक। तान्‌ 
जगह धरि कै क्रमशः १०,६४ से गुण किया तो ९६०)५७६१२ ८४ 
हए इनमे २० का भाग दने से छब्ध ४८} २८४ <१९९।१२९ [भर 
समुद्र मै ४८ पर्वत पर २८।४ ८ पएथ्वी पर ९९।१२ मारक. जड जानै ।\ 


कंहघुवाधिकारः . ३५ 


जताटमम्भो हरिकार्मकेऽथे- 

मुक्तं हि कन्याग्रगयोर शीति ॥ १॥ 
तुखािकुम्भेन्दु गते तमीरो 

कके रवो षण्णवतिस्तदानीम्‌ । 


त्रिधाहतं दिग्रसवेदसङ्खये- 
जलाटकं विदाति मागरून्धम्‌ ॥ २ # 
मवेत्समुद्रादिषु वृष्टिकं त- 
ज्खाटसद्धया कथितो मुनीन्द्रैः ¦ 
अद्धोदेमद च क्रमेण तेषाम्‌ 
स्यात्पवते रेषमिखातटे च ॥ ३ ॥ 
जराढक वोधक्चक्रम्‌ । 





६ आद्वत्याम्‌ 


“राज्ञश्च वषश्षयुतं त्रियुण्यं शरेण युक्तं तिथि रेषलाभव्‌; 
खयं त्रियुण्य च शरेण युक्तं तिथ्यावरेषं व्ययमाननन्ति।।१।) 
रिचो तयनुमरिम रव्यादीनां कमराद्‌ ध्रुवाः | 

रसदिक्‌ शेकमेधाऽष्टिनेखस्तकोनप्वशतिः ॥ २ ॥ 

रसानि वणेन्दुमिनानि चाष्टौ घनानि वेचाङ्धरापितानि । 
भूपक्चसज्ञानि खरूपकानि त्वष्टात्तरीणां रवितो ध्रुवानि ॥३।; 
विंशोत्तरःमनेनाकादीनां वृपषु-आयन्ययवोधघकचक्रमू 





| मे, । च । मि, : | स | क राद्ाय 
(|< [९ <| [न [कलक 
| ५|८ | १६ | २ | ६ | ५५ | = | चन्द 
५९५५. द गोन 
१ | १ | ४ | त | ११ | ञ्य, बुधन 
| ५ | र | ४ | ष | ११ | ५५ | ष | गुख्नृपे 

(९५१८।५८।१५ | छनन 

२८ | >२। £ 
| £ - 





 उदाहरण-शाका १८९६ म राजा शुक्र है, विशात्तरो $ 
मत से शुक्त का धरुवा २० है, ओर मेष राश्चि का खामी मङ्गल है उक्त 
रीति मे मङ्गल्का श्रवा है, इन दोनो के धरवाको एक जगह जे 
दन स २७ हए इषका ३ सगुणा किया त ८१ इए फर्‌ इसम 
९ यक्त शिया तो ८६ हए उप्तम ५कामागदेनेसे छ्न्ध ९ पिङ्‌ 
रोष ९९ बच रेष तुस्य १९ छाम हुए, खन्ध कोर से गुणाज्रिय 
ता १५ हए इमम 4 अरर यक्त कया ता २ हुए इसम्‌ ९५ क] 


मागदने से रेष ९ व्यय हुए ॥ 


ह धरषगधंश्ार. 
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चितायाः मास्रयादछायचवोधिनी नाम दीष्ायां 


{ 


वेर 


पत्‌ 


{यः समाप्तः 1२ 


धरुवाधेकारा द्वत 


प्रद्‌ 


वन्द्र{दव3ज्इगशरदरत् 
ड़ वाणमृ्तःयेष 
मषा{दरा र 
भास्वव्यहृगस इनांशकूसंय 
स ०२।०-1दनगणः शून्य तस्मात्‌ तताय तेथेमार- 
भ्य॒परमनन्छःन्तिपयन्त्‌ स{धद्लर्‌ [[समदघ्तछन्त पय 
न्तं बुष इतिप्रखरणःरऽपे ङ्तव्याः सोरनान्ताः; ते 








< 


ऋ 


सेषसुखाकं मासाःमेषादि सोरमःताः वरिद्यद्‌ युगाः काया- 

स्त वक्षमाणमासस्य गतेनांशेयतडिनंः समेताः सहिताः 

तव्यास्तष मेषाययकंमसेषु उन्द्‌! शवहिखगतरसःश्च- 

तकेषडवाणभ्रूनविषयाश्च यथाक्रमेण योञ्याः, तच्च मेष 

युष २ मिथुने ३ करं 8 सिह ५ कन्यायां ६ तोलिके ७ 
क 


उश्चिके ६ धुव ६ सकरे ५ कुम्भे ५ मीन ‡ यजेते 


~ = स म 710 ~ प + 
साति मास्वयहृगज सवत | सपादिगाद्पु मपां 


श्र भाष्ठदयाप्‌ । 


गत सावन मासेषु ( यस्यां तिथो मेषरसकरान्तिभवति 
तदारभ्याभििममासस्य सैवतिथियौवद्यं मेष इयनेन 
तरनेण सावन मासा भवन्ति ) खरामगुणेषु त्रशद्‌ 
गुणेषु प्राप्त मासस्य गत तिथयः योऽय {तेषु ऋतुवास- 
राना; कायौ एवं छते पू्वानित दिनगण तुल्यो चुदृन्दो 
मवति तच्चगभक्छलेषम्‌-अन्द मुखादि नाथाद्‌ वारा 
भवन्तीति (शम्यादि शेष वर्षश्चाद्यो जातन्याः) ॥१।२॥ 

“अहरणेऽसिन्नगमक्तशेषे- 

समाधिपा वारपमुसन्ति यातम्‌ । 
अभमिष्टवाराथमहभणोऽयं- 
हीनयुक्‌ स्यादिति सस्प्रदायः' ॥९१॥ 
५८छ्यब्धीन्द्रोनितशक इराहत्‌ फलं स्य- 








# उदाहरण-शाका १८३३ मे ९४४२ को घटायातो वषं समूह 
३९९ हमा, इषम १ का भाग दिया तो फक चक्र ३९ मिला, ओर 
देष ६ बचे इतको श्रमे गुणा किया तो ७३ हुए इसमे चत्र से १ 
मास गत है इसके युत किया तो 9३ हुए (यह मध्यमाप्तगण हज) 
इसको दो जगह रक्ते एक जगह इस मेँ द्विगुणित चक्र ७० को 
जोडा तो ९४३ हुए फिर इस मेँ १० ओर युक्त किया तो ९९३ हष 
किर इसमे ३६ का भाग दिया तो फर अधिमास ४ मिरे इप्तको 
दूस जगह धरे हुए ७३ मं युक्त किया तो मास्त गण ७७ हुञा 
इप्रको ६० से गुणा किया तो २६९० हुए इसमे गत तिथि १२ युत 
क्यातो र हए इस मँ चक्र क] छठवां भाग ५ युक्त क्रिया तो 
२२२७ ( मध्यमगण इभा ) इसको दो जगह धरा एक नगह इसमे 


वच्छङ्गस्पह्ाधिक्ारः | ३ 


चक्रस्य रविहतरोषकं तु युक्तम्‌ | 
श, भर, 
चेत्रायेः प्रथगमुतः सदग्धचक्राद्‌ 
दिग्युक्तादमरफलाधिमासयुक्तम्‌ ॥१॥ 


क करप 


खत्रिन्न गततिथियुङ्िग्रचक- 
कंशाव्यं एरथगमुतोऽन्धिषट्कङब्धैः । 
उनहिरवियुतनहरेणो मत्रे वारः 
स्याच्छरचक्रयुग्गणोऽजात्‌ ॥२॥ 
# ¢ रमन्दुभूवहिकरक्षमाभि- 
यतो दिनोधोग्रहटाधवीयः । 
६४ का भागदिया तो फक { क्षय दिन ) ३६ मिढे इसको दपर 
जगह धरे हुए २३२७ मे हीन क्रिया तो दिन गण २२९१ हुआ। इसे 
अभीष्ट वार्‌ नहीं आवता है अतः इसमे एक युक्त किया तो दिन गण 
२२९.२ हुभा 
चक ३५९ को 4 से गुणा तो ९७९ हुए इसको दिन गण २२९ 
म युक्त क्रिय तो २४६ हुए इसमे 9का भाग दिया ता शेष ६ चे 
(शून्य शेष मेँ चन्द्र एक मे मीम इत्यादि) इप्से इष्ट गुख्वार ज।गय। ॥ 
# उदाहरण ~ प्रहलाघव के दिन गण र्रर मं ९२३१९२९ को 
युत श्रिया तो ९१९९४०९ हुए, चक्र ९ पे ४०९६ को गुणः करिया तो 
१४०९६० हुए इप्तको १२५४०९ मे युत किया तो त्रद्य तुल्य दिन्‌ 
गण २६९१९६१ हुए, इसमे ऽ२०६६६०००४९२ को युत क्रिया 
तो कल्प से दिन गण ७२०६६६२७३४१७ हुए, तद्य तुस्व दम्‌ 
गण २६३९९६९ मं ७१४४० ३८६९३६4 को युत क्रिया तो सृष्ट 
भ 9१६४० ४९२७२२० हुए, ब्रह तुर्य गण २६९९६५९ मं १५ 
६४०३८ को युक्त किया ठो ककि गण १८३०७०६ हुए ॥ 


+. अ खछाम्‌ । 
चक्षश्चतरकैक्षितिखान्धियुक्तैः 
स्याद्‌ वह्यतुस्या चुगमा किद्‌ || ९ ५ 
नेद देलखाङ व18- 
रिप्पश्चयुस्साचसख्सयुतश्त्‌ | 
स्य} व्रह्मतुद्य, युगणस्त दानी 
वद्यं कृस्पदिनान्ववायः ॥ २ ॥ 
वाणाङ्गरामन्दुरसाष्टवाह- 
क्षितिरेख्युक्छः 
चेद्‌ व्रह्मठुस्योदिवसत्रज स्यातं 
तदा भवत्‌ स टदिनोघ एषः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मतव्योदिवस्षव्रजोऽहि- 
रामःद्विवेदाङ् रारन्दुःयुक्तः । 
भवेत्तदा मोगणकप्र्वाण ! 
नूनं कटिप्रापिदिनोघ एषः ॥ 8 ॥ 
नम्द्‌द्विचन्द्राचख्वद्रल- 
युग्मागखेरेन्दुयुताः शकाब्दः ) 


~~~ भयानकेन ( 


+ उदादर्ण-लाका ९८३३ म ९७२८४ ७१७९ क्‌) युत किया 
~) कलप च नत वधै १२०२९४९०१२ दुभ, शाका १८३३ में 
१९२५८ ८३१७२ का युक्त किया ता दुष्टिसगत वषं १९९९ ८८५६०१२ 
हआ, रक! ९८३३ » २१७९ का युक्त [क्या ता गत कडि "५०१९ 
हुमा ॥ 





वन्दा ङ्ुस्पष्ापिकारः ) ४५ 


यद्ामवेयुगेणिताधिराज ! 
तदा मिटेत्‌ कल्पगताब्दसङ्ख्याः ॥ ५ \ 
अङ्काद्धिमूरामभूजङ््सप- 
वाणेषुनन्देन्दुयुताः शकाब्दाः | 
सृष्ट्यब्दतां यान्ति विधिज्ञ ! मूष- 
माटारुटामा्वितपाद्पद्य ! ॥ ६ ॥ 
०५ कथ, = भ, ५ 
निधिरेखेन्दुरामेशेद्‌ युताः स्युः शकवत्सराः | 
तदा सम्पद्यते सङ्ख्यातीनां शारदां कटेः ॥ ७ ॥ 
भा. टी.- गत सावन मास को ३० से गुणाकर केगत 
तिथि युक्त कर्‌ फिर उसमे ऋतु वासर घटानेसे दिन गण होता 
९१.५५ ¢ $ = श ५ 
है! गत सौर मास (वीती हृ सूये की संक्रान्ति) ३० से गुणि 
उमे सूये के गत अंशको युतकरे फिरउसमे मेषादि संक्राति 
काक्मस १।२।३।४।५।६।४७।६1६। ५।५।५ 
यह क्षेपक युत करने से दिनगण होता ह | दिनगणमे७ क 
भागदेने से शेष अब्दनाय से गणना करने परं बार ह्येता 
प 
ह । १।२॥ 
खदाहरण-श्री सम्बत्‌ १९६८ शाका १८३३ वेशास शुच १३ 
वार बृहस्पति के सूर्योदय पर स्पष्ठी है ! गत सावन माप के ३० से 
गृणा तो ० हभ इम गत दिन २७ युक्त किया तो २७ हुए इसमे ऋतु 
वामर °घयया तो अहगण २७ हुमा । त सूं की राच ° कोरेत्से गुणा 
तो ० हु इषम गत अश २६ युत क्रियातो २६ हुए फिर क्षपक 
९ युक्त करने प्र दिन गण २७ हुआ | इमं ७ काभागदने से 
हेष ६ वचे अतः वर्षे शुक्र से गनने पर छटर्बो उुहस्ति वार जाया 
( अभिष्ट वार के स्थि एक न्यूनाधिक करे ) | १।२॥ 


४९ भाखयाम्‌ । 


सूयं स्पष्ट विधिः- 
धू 


सूर्यं स्वरध्नास्ति 
पृथक्‌ शताप्ताः कम 


शषाच्चभुक्तेनितमोम्यनिष्नाच्छताप्त 
युक्तोऽप्यधिकः स्फुटः स्यात्‌ ॥२। 
सं ° दी °-खरघ्नाः सक्तशुणिताः तिथय; सूयधरुवके 
प्रदेया योजनीया ( ततो वीजदेशान्तराभ्यां सस्कारितः ) 
एव कृतेसति मध्यम सुर्यो मति, मध्यमसूयेः प्रथक्‌ 
स्थानदये संस्थाप्येकत्र राताप्ताः शतभागेन क्रमाः 
खण्डा छम्यते तदमेमोग्यः रेषाच्चयुक्तोनित भोग्यनि- 
्ाच्छताप्त युक्तः-अथादृसुक्तमोग्य योरन्तरेण शतभाग- 
रोषं गुणितं शतेन विभाजितं प्राप्तफङं मुक्तखण्डके स- 
येाञ्य मध्यमाकं योजयेद्‌ योजते सत्ति-अधिकः स्फुटः 
स्यात्‌ स्पष्ट सूर्यो भवतीति ॥ ३ ॥ 
भा० शै०-दिन गणको ७ से गुणा करके उसमें सूयं के 
धबा को युक्त करै किरि देशान्तर ओर बीन से संस्कार करके 
दो स्थानमें स्थापित करे एक स्थानम १०० का भाग देने 
से जो फठ मिक उतने संख्या वा कोष्ट के अङ्को ओरं 
उसके अग्रिमेषु के अक को अन्तर करे फिर चेष को अन्तर 
से गुभिङ्के १०० का भाग दते सेनो फ मिरे उस को गत 
खण्डा म युक्त करकं फिर उसको दृसरे जगह धरे हए अक 
म युक्त करने से स्पष्ट घरूयं होता ई ३॥ 











पश्चाङ्स्पष्टाधेशारः } ७ 


दूये खण्डाङ्ः 






घनानकवन्डुः कुर 
र (क 
सप्तान्वनत्वन्द्रयुखा रसासा 
व्यव्धी मरुत्‌ सप्त्च 
० ज = 
ह ददचा वदम्‌ ५ | { ट + । 
ॐ शक क 
ख्रखन्दवो मानभुवः कस्‌ 
श्चन्द्रा रररामचन्द्रा- 
श्चन्द्राब्धचन्द्राः शरवाजणश्च ॥५॥ 
सं° टी*-सुयस्य दिनेशस्य पञ्ाङ् रवीन्द्रभूपाः 
घनानवेन्दुः कुयमा जिनाः सप्ताधिनः चन्द्रगुणा 
रसाग्नी दचन्धीं मरत्‌ सप्तदाराः राराङ्ाः च पञ्चाद्- 
यो वेदगजाः कृताङ्ाखिखेन्दबो भानुमुवः कुसुय्यौ 
अष्टाधिचन्द्राः शररामचन्द्राशन्द्रान्धिचन्द्रादू शरवन्चि- 
णश्चेति खण्डाङ्का भवन्ति ॥ ४॥ ५॥ 
मा० ईी°--सुये का ५।९।१२।१४।१६।१७१९।२१।२४। 
२,७।२१।३६।२२।४९।५७।९९ । ७५।८२।९४।१०३।११२।१२१ । 
१२८।१३५।१४१।१४५ खण्डा हे, एक छन्धमे ५ दामंर 
इत्यादि कमस जाने ॥ ४॥५॥ 
उदाहरण - दिनगण २ऽ को ७ से गुणा तो ९८९ हुए इसका 
मध्यम सूयं के ध्वा ३।२३।५३ म युत शिया ते तत्राल्कि 


` ड 












र< भाखयाप्‌ | 


भल्यम्‌ पूय १९२।२३।९३ इमा इसमें माज ऋण ०।१४।२१९ का घर्टायां 
१ ९९६९।२४ हुआ इममे देशान्तर ऋण ०।९।३६ क घटाया तो 
अज देशान्तर संस्कारित मध्यम सूये १९९२।२३।४८ हुआ इसको दो 
नह स्थःपित कर्‌ एक्‌ जगृह मशका नम दियात्ता फल ९ 
[द भत्‌ पह्डा गठ खण्डा 4 अरि दख भग्विदण्डु € इन 
4नाका अन्तर धन्‌ ४ हृष्‌ इससे शेप ९२।३।४८ को गुणा 
ता २६८ । १९, १२ हए इममे श०्८कामाग दिया ते रुब्ध 
२।४०।९७ मकि, इष को गत खण्डा ९ में युक्त किया तो २।४०। 
९७ देए इमको इप्तरी जगह स्थापित किचि हुए ९१९२।३२।४८ मे युत 
किय पुटमृये २००} ४४ । ४५। हुमा ॥३।४।।५] 


सुयखंण्डा-अन्तर-युक्तिवोधकचक्रम्‌ 





[. [| 
अ म व क मिं मिरे 995 अरि | | 
| | 








| 
॥ 





मूयं गतिष्थष्ट विधिः - 
धुत्वा गणयत्स्वभुक्त 
यन हत्वा स्वरशन्य चन्द्रः । 
सबव्ध फलं मध्यगता नद्वाः 
दहः परं स्यास्परकमं कायम्‌ ॥ ६ । 
सं° री्-मुकृतीं धृता भुक्त भोग्य खण्डान्तरेण 
गुणयेदम्बरशन्यचन्द्ैहैला ख्व्धं फरं मध्य॒ गतौ 
प्रदद्यात्‌ परकमंकायमहः परं स्यात्‌ ¦ (स्पष्टाकगतिरएभि- 
शुणिते सति प्रहङाधव तुया गतिभ्रवति ) ॥ ६ ॥ 
धमोग्यारवेः सक्तगुणाच्छताप्ता 
सप्तान्विता सात्‌ स्फुटसयेभुक्तिः ” । 
भा० टी०-सूयेकी युक्ति को खण्डान्तरसे गुणि १०० का 
भागदेनेसेनो छथ मि वह मध्यम युक्ति मे युत करनेसे 


, ज ७ ५ 


स्पष्ट गति होती ह ।६॥ 
उदाहरण--पूयं की मुक्तिं ७ को खण्डान्तर ४ सेगुणातो 
५9 





५० भाख्रयाम्‌ । 


२८ हए इस मे १ कामाग दिया तो फक ° । ९६ मकं इप्तक। 
अध्यय गति ७० म युक्त क्यातो स्पष्टगति ७ । ! ६ इई ॥६॥ 
‹“तात्काछिक पथ्यपचन्द्र-यन्द्रकन्द्र-स्यषए चन्द्रावधय-- | 


खनन्द तिष्नास्तिथयः शशाङ 
केन्द्रे शतध्नास्तिथयः प्रदेयाः । 
केन्द्रे कमात्खदट्‌ शरस्प्तदखेः 


शोध्यो विधुश्चागशरान्धिदखेः ॥५॥ 
इन्दयुवन्दार्साहतः खद्ध्य- 
स्चरादर भागान यतः समदत । 
चरादं भागा विपुवादिमासे 
चन्द्र नेत्रहयचन्द्रसाशाः ॥ ८॥ 
पुनघुंवन्द ्रगनेषु लब्धम्‌ 
शी तां्यकेन्द्रे त॒ यतं प्रकुयात्‌ । 
तत्पमत्यह स्यः रतश्रचखण्डा 
भोग्योद्धवांरोश्च धनं स्फुटः स्यात्‌ ॥€॥ 
सं° री°-खनन्दनिघाः तिथयः शशाङ्क श्रुवके 
प्रदेयाः शतघ्स्िथयः केन्द्र घ्रवके प्रदेयास्ततः कमात्‌ 
दरे षटशरसप्तदखः षट्पश्चाराताधकसत्तविशतिशत 
सोध्यो विघुश्चागरारान्धदश्चः सप्तपच्चाशताधकचतु- 
धरातिशतैः शोध्यः पुनवीवृन्दाद्‌ दिनगणात्‌ खसूर्य 


पच्चाङ्गस्पष्टाधिकारः | 


+ 
~ 


ये्व्धं तेनन्वित इन्दुशन्द्रः कत्तव्यश्चगर्देति समाद्धद्‌ 
अब्दाद्‌ मेषतुखादितश्च-उनः-युतः कायः, मेषादि षण्‌ 
मसेषु-ऊनः तुखादिषर्‌ मासेषु युतः कत्तव्य; (विषुव 
मेषतोडिकम्‌ ) विषुवादि माकतेषु खचन्दरनेचदयचन्द्- 
खांाश्वरादडे भागा भवन्ति चराद्धे भागसंस्कारिते सति 
(वीजदेशान्तराभ्यां संस्कारतः) पुनः दिनगणाद्‌ गगने- 
ष[भयद्टब्ध तच्छःताडकन्द्रं याज्यं तस्त्यह स्युः ( तता 
वीजद्‌शान्तरान्यां सस्कारेतः ) केन्द्रं भवाते । तसा- 
च्छतशाः भागेन खण्डाः सन्ति । भोग्योद्धवरिो धनं स्फुटः 
स्याच्च केन्द्रे रातराः भागेन चन्द्रखण्डाङ्केषु सुतः खण्डः 
प्राप्यते तदग्रे मोग्यः ₹दातमागादवकि्ं भक्तमोग्यख. 
ण्डान्तरेण गणितं राताप्तं मुक्तखण्डके युक्त कला चन्द्रे 
योजयेद्‌ योजिते सति, ओद्यिकमभ्यमेन्दुः स्फुटः स्यात्‌ 
॥७॥ < ॥९॥ 
भा० टी०-दिनगणकोर्० सगुणा करके मध्यमचन्दर 
ध्वा मं युक्त कर, फिर दिन गणम श्२्न्काभामदेनेसेना 
अंश्ादि फर मिके उसे भी उसी में युक्त करे, मेषादि छः राि- 
का ०।९।२।२।९।० यह ऋणचराद्धं हे ऊर एही त॒खादि छः 
राशियों का धन चराद्ध हे । चराद्धं को युक्त वा हीन करके 
९४५५ से शपेत _करने से शेष मध्यम चन्र हा ता हे, किर 
उसको वीज ओर देशान्तर स संस्कार करने पर वीज देशा- 
न्तर संस्कारित मध्यम चन्द्रमा होता ह ¦ दिन मणको १०९ 


१ भायाम्‌ । 


को 


से गुणि चन्द्र केन्द्र धरुवा युत करके फिर दिनि गणम ५० 
काभागदेनेसेजो फ मिरे उसको भी उसी मे युक्त कर 
फिर उसका २७५द से शाषित करने स नेष तत्‌ काठक चन्द्र कन्दर 
होता हं फिर उस को वीज ओर देशान्तर से संस्कार करने पर 
वीज देशान्तर सस्कारित चन्द्रकन्द्रदहोताहे। कन्दर मे १०० 
काभाग देने सेनो र्ग्ध मिले वही संख्या बाख युक्त 
खेडा ओर उसके आगे का अङ्‌ भोग्य खण्डा होता है, 
युक्त भोग्य खण्डा का अन्तर करफ़ शेष को अन्तरसे गुणा 
करे फिर उसपं१००का भागदेनसेजो ङब्ध पिरे उसे 
युक्त खण्डा यं युक्त करे वाद २४५७ का माग दैनेसेनो 
शेष हे उसमे उसको युत करने स स्पष्ट चन्दर होता है। (सुग 
पताके खये संसृत शकासमाषा दका पे भेद किया 
शया ई ) ॥७।८।९॥ 


चन्द्रवण्डाङ्ः- 
इन्दोः खरूपाभिरसाः खचन्द्रा 
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सं° टी°--इन्दोश्वन्द्रस्य खरूपाश्चिरसाः खचन्द्रा 
चृपाजिनाः पञ्चगुणा रद्ाव्धयः षष्ठिः शारागाः कुनवा - 
काष्ठा षड्मानवो राममनुनेवाहाः पञ्चाम्बुदा खाङ्कमुवो 
दिखाधि विश्वश्च जायि खरामदसःः पञ्चाश्चटग्‌ गो- 
ऽधियमाः कुसिद्धा नेत्राव्वि्ग्‌ वह्विजिनाखितिदा- 
खण्डाङ् भवन्ति ॥ १०॥ ११॥ 
भा० टी०-चन्द्रपाक्ा०।१।३)&) १० ¡ १६ | २४ 
। २५ । ४६ । ६० । ७ । ९९ । ९०८ । ९२६ । १४३ । ९५९ 
। १७५ । १९० | २०३ ¦ २९३ । २२२ । २३० २३५ २३९ 
। २४१ । २४२ । २४२ । ०४३ खर्टाक है ॥ १० ॥ ९९॥ 
उदाहरण - दिनगण २७ कोर०्सेगृणा क्यातो २४३८ 
हुए इसके चन्द्रमा के ध्रुवा ९९५० २१ । ३० म युत किया 
तो ३९ ८० | २९। ६० हूए, फिर दिन गण २७ मं ९२० 
का मागदिया तो अश्चादिक ° | ९३। ३० मिरे, इसको ६९८० 
। २१ । ३० म मिलाया तो ३९८० | ३3 । ° इए इसमं 
चराद्ध० को हीन किया तो ३५८० । ३९ । ० वचे हस मँ २४५७ 
का मागदियाता रष ११२६९।३९॥। ० | रहे, इसमे चन्द्रमा का 
अंशादि वीज ३।६।१८ को युक्त किया तो १९२६.४१।१८ हए 
इसमे अशादि देशान्तर ऋण । ९} १२।० धया तो बीज 
देशान्तर संसकारित मध्यम चन्द्रमा ११२५ । २९ । १८ इञा ॥ 
दिन गण २७ को ९०० से गुणा करिया तो २७०० हुए इस 
को चन्द्र केन्द्र श्वा २३६१ । ४३ | ९४ म युत करिया तो 
९०६९। ४३। १४ इट्‌ किरि दिनगण रऽ भं ५० का माम 
दिया तो फर अंद्चादि ० । ३२ । २४ मिले इको ९०६१ । ४३ । 
९४ मे युत क्रियातो ९०६२। १९} ३८ हुए इसमे २७९६ का 


५५५ भाखलयाम्‌ | 


याग देने से देष २६३०६ । १९। ३८ रहे इमम चन्द्र कन्द्र का 
वीज धन ३।२७।० को युक्त करिया तो २६०९।४२।३८ हुए इसमं 
चन्द्र केन्द्र क! देशान्तर ऋण अश्चादि ९।२०।० को घटाया तो वाज 
देशान्तर सस्कारित चन्द्रमा का मध्यम केन्द्र २६०८२२२८ इञा ॥ 

चन्द्रमा कं कन्दर २६०८।२२।३८ म १०० कामागदियातां 
फलगत खण्डा २३ मिला इमस तईपरवोँ गतखण्डा २३९ है, इप्रके 
बाद चोविर्वँ मोभ्य खण्डा २६९ हे, इन दोनो का अन्तर धन ४ 
हआ इत पे रेष <८।२२।३८ को गुणा क्रियातो ६६।६३०।३२ हए 
इसर्म ह्र्‌ १८० क¡ चम दिय। तो फक [२०।६ मिले, इस को भुन्त" 
खण्ड) २३५ म मिराया तो २३५।२०।६ हए इप्त को मध्यम चन्द्रमा 
११२५।२९१८ मं युक्त छियाता रफुट चन्द्रमा १३६०।४९।२४ 
इभा ॥ ७॥ ८॥९॥ १० ॥ १९॥ 

चन्द्र खण्डा-अन्तर-थुक्ति वाधक चक्रम्‌ । 

















बिता ततता 
|° |० | १|३ ।६।१०१६ [२७ | ३५ | ४६ | खण्डः 
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२३० ०३५५, २३९२ २४९ २४२ २५३ ¦ ०६३ खण्ड 


चक्मनन००अ०ेेिनार 
{ र 1 


| 


| 


९४ , २२ ९१ ¦ | ९.० ८ 


[६ ८८ | 


| | 
॥ र { म्‌ ३ 
| 


| | 
१९ ¦ ० ¦ 9 अन्तर 





चन्द्रगति वरिधिः-- 
(^ € श. म पि 
भ्नवत्यान्वतमस्वानन्डाः । 
सं° टी -इन्दोश्वन्द्रस्य खण्डान्तरं नवलयान्वितं 
युक्तं युक्तिभेवति ॥ 
भा० दी° -चन्द्रमाक षण्डा के अन्तरम ९० को युक्त 
करने से चन्द्रमा कौ गति होती दै 
उदाहरण -चन्द्रमा के खण्डा का अन्तर ४ टै, इस म ९० 
ते युक्त किया तो चन्द्रमा की गति ९४।० हुई ॥ 
तिथि विधेः- 
>" अ „ =, 
अक[नचन्द्रात्तिथयः खनन्देः । 
क, 
शषन खाङ्कङ्गगनाङ्गनत्नाद्‌ 
(> (~ 
भक््त्यन्तराघ्ता घाटर्क भवान्त ॥३९॥ 


के 


सं० टी०-अ्कानचन्द्रात्‌ खनन्दैरब्धशुद्क प्रति 


०५ थि 


पदादयोगत तिथयो मवन्ति, यदा चन्द्राद्र विनशुच्यति 


तद्‌ा भगणं दतरा शे धयेत्‌, साधने यन्न शून्यं मवच्छषं 


५६ भाष्व्याय्‌ । 


ॐ 


न मवति तत्र शुङ्घप्रतिपत्तियिभेवति, शषोन खाङ्काद्‌ 
गगनाङ् निघ्रत्‌ ष्टियुणिताद्‌ भुयन्तराप्ता घाटका 
भवन्ति ॥ १२ ॥ 


मा० ठी०-- स्पष्ट चन्दरमामे सष स्यं को घटाकर (सूये 
से यदि चन्द्रमा न्यून द्येय तो चन्रमा में २७०० कौ युत करके 


(५. 


धटव्‌ ) उसमर्०्कामग दनं ख फर गत तिय मक्ता 
है, शेष को ६० से गुणि के उसयं चन्द्रमा आर भयं कां शुक्ति 
के अन्तर ( अथात्‌ चन्द्रमाको युक्तम सूय का शुक्तं चट 
सेनजोाक्ेषव्चे) का भग देन स वत्तमान ताथ का शक्त 
घडी आदि मिती है, रेष कोहर ९० म पटा कर्‌ उत्क 
६० से गुणाकर के उसमे भुक्ति के अन्तरका भागदेनेसेव- 
तमान तिथि क्री भोग्य घरी आदि हति ई ॥ {२९ 


उदाहरण--सप् चन्द्रण १३६० । ४९ | खे मे स्पष्ट सूये 
२००। ४४ । ४५ को घटाया तो शेष ९९६० । ४। ३९ बचे इम 
९० को भाग दिया तो र्गत तिथि ९२वीं मिढी, माग शेष ८०४।३९ 
को६०्सेगणा कर के सजाती किया तो माज्यं २८८१२७९ हुजा 
चन्द्रमा कि गति ९४ ।०मंसूये क गवि ७।१६ काषटयाता 
८६ । ४ बचे इसको सजाती किया ते माजक्र ५२०४ हुजा इसका 
माञ्य २८८२०७९ मेँ माग दिया तो फर वतमान तिथि क मुक्त घडी 
९९ पक २४ मिक । पूर्वै भाग शेष ८०। ९ । ६९ को हर ९० म॑ 
हीन किया ता ९। ९९। २९ बचे इसके। सजात) किया तो २५१ 
हए वसम माजक ९२०४ का माग दिया तो फर वेतेमान तिथि कां 
भोग्य घटी द पल ९२ मे वतमान तिथि का गत माग्यका यग 
६२ ¦ १६ हुञ। | ९२ ॥ 


पश्चैःदुस्पष्ाधिकारः ३, 
नक्षत्रविधिः- 
= ऋ 4 
{ततष्‌ सतश्ावतश्त 
भर 
षष्ट्याहूता युक्त हतास्तुनाङ्यः। 
८ = {~ ह 
राशः ररा च्र्जाति लव्यम्‌ 
न कर 
नन्नेत्रचत्‌ तद्‌ वाटका मवन्त्‌। ३३॥ 
सं री°-रशखाङ्ाच्छताक्त नक्षत्र भवति, रातशे(- 
धितांशात्‌ षष्ट्याहता युक्ति हृता नाड्या मवान्ति, तु 
€ श ~ € _ (~. नि क 
रारजाति खन्ध राश्िमवति, तच्छेषात्‌ नक्षत्रवद्‌ घटिका 
अंशादयो भवन्ति, एवं सूय्यस्पषएटविवावपि-“ राशिस्स्फु- 
टाकच्छरजतिरन्धं खवह्वि नि्ादव रोषितो ऽशः १३॥ 
भात दी०-स्फुट चन्द्रमा ( भवचक्र २७०० से आधिक हाय 
तो भचक्रसे सोधिके) मं १०्०्का भागदेनेसे छ्य गन्‌ 
नक्षत्र होता है | शेषको ६० से गुणा कर सवार्णित करके चद्र- 
गति का भागदेनसे वतमान नक्षत्र कीमत घडी आदि मिरनी 
है, ओर पूवे शेष को १०० घटाकर उस कोदन्स्ि गुणा 
करके सव्णित करे, वाद्‌ उमम चन्द्रमा की गतिका भाग देने 
से वेमान नक्षत्र की भोग्य घडी आदि हाती हे। स्फुट चन्द्रमा 
मे२२५का माग देने ङुव्थराशि होती हे, अशादि नक्षत्रकी 
घडी के प्रकार से स्पष्ट करे ॥ ५३ ॥ 
उदाहरण--स्छुर चन्द ९६६० । ४९ | २४ म १००का माग 
दिया तो फर गत नक्ष १३ वां हस्त मिखा, रेष &० । ४९. । २४ 


को ६० से गणा कर सनै ˆ किय) ' ता भाज्य २१९८९६४ हु, 
८ 


५८ भास्वलयामर्‌ । 


ओर चन्द्रं गतिश्टकोष्ण्मे गणा ता मानक ९६४०हुजा) इस का 
भाज्य माग दिया तो वतमान नक्षत्र की मुक्त घड़ी आद्रि २८४१ 
मिली, पूवे माग ज्ञुष ६०।४९ २४ का ९०८ ग हनि [क्न ता रष 
६९।१०।६९ वच इमका ६० स गुणा ॐ‹ क सजाती ।केया ता नास्य 
९४९१०६१ हा इस म भजक ९६४० का माग दिया तां कव्य वतमान 
नक्षत्र का मभ्य घडी २९५ पठ ० मिरे, गत एप्यका याग ६३।४९ हज | 
स्पष्ट चन्द्र १६६० । ४९ ।२४ म २२९ का भाग दिया तां फठ 
गतराशि कन्या ६ मिली, शेष १० । ४९ | २४ काट स गुणा क 
सज।ती किया तो ३४९, हए इस म २२९ का भागदियाता 
फल्गत अंद्यादि ९।३२ । १९ मिक, इम मे गतरासि ६ को युत 
किय। ते स्पष्ट चन्द्रमा ६।९३६।११ हुमा । म्पषटसूयं २००।४४ । ४९ 
म २२९ का भाग दिया तो फल गतराशि ® मिरी, शेष २००।४४।४५ 
को पू्वतक्त क्रिया करन स अशा छट २९ ९१।९६ [म ईसम्‌ गत 
रचि ० युत क्रिया तो स्पष्ट सूये ०।२६।५१।९६ हुजा ॥ ९३ ॥ 
योग विधिः- 
$ क _ अ € श 
एव्‌ रवान्दुद्तत्रच समाः 
द जस __ 
स्यनु सुक्तथेकटतस्तु नाज्यः ॥१४॥ 
सं° टी°-एवममना प्रकारेण र्ीन्द्‌ स्सूयेचन्द्र- 
योयतितः, योगा भवन्ति च चुन मुक्तथेकहतो नाड्यो 
भवन्ति । ए रवीन्दोयुतितश्यागाः सप्तान्वताश्चन्द्र- 
गतिस्वहार इयपिपाटः ॥ १४ ॥ 


'तिथिनक्षत्रयोगानां ब्द्धिःपञ्चरसदिकम्‌ । 
करमेभैव तु ह्यन्ते रसवेदगजेः कमात्‌ ॥१॥ 





पच्चाइम्पष्ठःयिक्रारः । ५९ 


भा० 2० -इसीपकार मृयच्न्छ क याग मे १०० का 
भागदने से फल गत योग हानादे, शपक्रोदे०से गुणाकर 
सजाती करकं सूये चन्द्रमाक्ी युक्तिकेयोगकामभागदेनस 
खञ्ध बनमान मोग की युक्तयड़ी होती दे, पूव शष को हर्‌ १०९ 
मरं हीन कर उनका सजानी करके युक्तिक याम का भागदन 
से वनमान नक्षत्र की भोग्य घडी होनी दं । १४ ॥ 

उदाहरण-म्फुटसु्वं २००.2४।४९ हे, इपमे स्फुट चन्द्र १३६ ०, 
४९२९ कायुन क्रियातो १९६९।३४।९ हुए इस म १०० का माग 
दिया तों कव्य गतयाग १९ वां वज्र हुआ, शेष ६९।३४।९ को ६० 
से गुणा कर क सजाती किया तो माञ्य २९२१६४९ हभ, पुय की 
गति ७ । १६ है, चन्द्रमा की गति ९४ । ० हे, इन दोनो को एक 
जगह युक्त किया ते १०९१ । ९६ हए इसको ६० स गुणा करक 
सजाती क्रिया तो भानक ६०७६ हुआ इस को माञ्य २२१६०४९ मं 
माग दिया ते वतमान सिद्धि योग की भुक्त घडी आदि ३६।२९ 
मिरी, ओर पूवे शेष ६९ ।३४ । ९ को इर १०० म हीन्‌ किया 
तो शेष ३८ । २९ । ५९ बचे, इस के! ६० से गुणा करके सजाती 
किया तो माज्य १३८३६५९ हआ, इस मं माजक्र ६०७६ का भाग 
दिया ता वर्तमान योग की भुक्त घटी आदि २२। ४६ मिरी, युक्त 
एष्य नाडी का योग कियातो ९९। ९९ इञा || १४ ॥ 

करगविधिः- 


अरफौनचन्द्राच्छरवेददहीनात्‌ 
ततोऽपिरेषाच्चशरान्धिलब्धम्‌ । 

सप्तावशेषं करणं ववाद्यम्‌ 
तत्नाडिकादयास्तिथेवद्‌ मबवन्ति ॥१५॥ 


६9 भस्वलयाम्‌ | 


सं टी-अकान चन्द्राच्छरवेदहीनात्‌ ततोऽपि 

जेषच्च शराब्धिरूव्धं सप्तावशेषं वाद्यं करणं भवति 
तच्चाडिकाया तिथिवद्‌ स्वान्त ॥ १४ ॥ 

भा० ठी०-स्पष् चन्द्रमा मे स सूयंको हीन करके फिर 
उसमे ४५ को घटाकर उसमं ४५ काभाग दे-सजो छम्य 
मि उसमे 9 का भाग देनेम शेष बवादिगत करण होना हे, 
पूवेमाग शेष को हरमे घटाकर वतमान करणं को क्त भोग्य 
घडी तिधिकीषडीको रौतिस साध ॥१९९॥ 

उदाहरण -स्फुट चन्दर १३९०।४९।२४ मँ स्फुरसूये २००। 
४४ ! ४९ को घटाया तो ९१६० } ४ । ३९ बचे हस्र मं ४५ ओर 
घटाया तो १११५ । ४।६९ वचे इसमें ४९ का माग दिया तो फङ 
२९४ मिरे इमे ७ काभाग दिया तो हेष गतकरण ३ रा कर्व 
मिल, पर्वरेषे ३९।४।३९ को ६० से गुणा करर परनाती किया 
तो भाज्य १२६९२७९ हुआ, चन्द्र गति ९४।० म सूये गति 
७। १९६ कहन कयात <६ } ४ हुए इष काकष्ट्सं गुणां 
करके सजाती क्षिया तो माजक ९२०४ हज, इसका माञ्य ९२६२.७९. 
मे भाग दिया तो वर्तमान तैति करण की भुक्त घडी आदि २४।१९ 
मिल । क्षर पूवशेष ३९।४।३९ को हर ४९ मं हीनं श्या तो शेष 
९।९९।२१ बचे इस को प्जाती करने से माज्य ३५७२१ हुमा इप 
मं माजक ९२०४ का भागदेनेसे फर वतमान तैतिक करण की 
मोग्य घड़ी आदि ६।५२ मिटटी, वतमान करण का गत देष्य योग 
६९ । ८ इजा ॥ ९४॥ 

स्थिर करणाः- 


परे दले ङृष्ण चतर्द॑शी या 


वच्चङ्गस्पष्टाधिकानः } & १ 
तिथ्यर्दमोगः शकुनिश्चतप्फात्‌ । 
नागश्च कन्तघ्रापत कमण 
चत्वारि विद्यात्‌ करणानि नित्यम्‌ ॥१४५) 
संग टीग्-कृष्णचतुदेरी या परं दख ।तथ्यदनागः 
दाकुनी चदुप्पान्नागच्च किन्तुध्न चति क्रमेण चत्वारि 
करणानि निदं विद्यात्‌ ॥ १५॥ 
भान य° दृष्ण पक्ष की चतुदंक्षौ के पर दछ से तिथि 
का आधा भोगने बाडा शकुनी चतुष्पाद्‌ -नाम- ितुघ्न नाम 
करण निलय होते दै, अथोत्‌ चतुदं्ची के उत्तराद्धम श्षङ्ना- 
अमावस ॐ पूवाद म चतुष्पाद्‌-उत्तरादधं म नाग-जर्‌ भरतिपदा 
फे पूवाद्धं मं क्िदुष्न होत दं ॥ १५ ॥ 
अलपश्रमेण पञ्चाङ् विधिः- 
दिने दिने ऽहगेण रूपयुक्तः 
सपैव सूय च खनन्दामन्दा 
खखेन्दवः कंन्द्रगखं प्रयाञ्वा 
प्रागवत्‌ स्फुट कृत्य तिथिः प्रसाध्या ॥१६॥ 
सं टी°-दिने दिने कोर्थः प्रतिदिनेऽहगेणरूप 
युक्तः-सूर्येसतेव-इन्दौ चन्द्रं खलनन्द-कन्द्रगण अन्दर 
समूहे खखेन्दवः प्रयोज्याः प्रागूत्‌ पूववत्‌ स्फुट 
तिथिः प्रसाभ्या ॥ १६ 


) 


1. 


६२ भाखलयाम्‌ । 


भा० दी°--प्रतिदिन दिनगणमं१ सयम ७ चन्द्रमा 
९० केन्द्र पे १०० को युतक पूववत्‌ स्पष्ट करके तिथे आदि 
कोसधे, इस शोक से ओर पुवं के शोक से चन्द्र ओर 
चन्द्रकेनद्र मे अन्तर्‌ पडता हे ' चन्द्रमा म ९०। ०।३०। ओर्‌ 
चन्द्रकन्द्र म ९१००।१९।१२ को प्रतिदिन युत करनेसे गक 
हाता हे॥ १६॥ 


सूयदिनगणस्तारणीयम्‌ । एकाचयङ्कानि ( एकाई ) । 
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भा० टी०-दिन दिन का दिन गणक अनुकरूख मध्यम ग्रह 
जानने केलिये यह दिन गणसारणी तीन विभाग मे बनाई गई दे, 
पषा विभाग जा उपर ह उसमे एकादि (एकाश्का) याने 
एकसे नवतक का अक्लिवाहे, दसरावरिभागन प्के त्रिभाग 
के नीच हे उसमं दशादि ( दहाईं का) अंक १०-२०-३० 
इस मकार से ९० तक टिखादहे, तीसरा विभाग नो दूसरे 
विभाग कं नीच है उसमं शतादि (सेकड़ा का) अंक एक 


च, 


सास त्चन्तषा तक खाई ॥ 


जिस दिन का ग्रहस्यष् करना होय उस दिन का परिख 
दिनि गण बनावे; फिर जिस ग्रह को स्पष्ट करना हेय 
उस ग्रह कौ दिन गण सारणी के जनकूढ अर्थात्‌ दिन गण 
पमजाना अक एकादिकका दोय उस उस अक के नौव 


पच्च दुःसष्राधिक्ारः । ६५५ 


जोजो अश्ञादि फट मिरे उखक्रो पृथक्‌ पृथक्‌ छिखना जाय 


पीठे सव अक को एक जमहनेडदनत्ि जो अशादिक मिन 
उसको ज्ञाद्लाब्द से स्याये हए उस प्रह के ध्रुवा मं युक्त करन 


ण 


से उस दिन कंमूर्योदय का मध्यम प्रहदहतादहे।॥ 


उदाहरण -- श्रीमम्बत्‌ १९९८ शाका ९८३६ वैशाखक्रप्ण ९० 
गुरुवार के दिन पूर्वोक्त रीतिसं दिनगण वेनाया तो दिनगण ९ 
ह, सय को स्पष्ट करना हं ओर दिनगण मं िफ़एका्‌ क अक्रा 
म॑षेश९्हे,) इसम्‌ सूय की दिनगण पारणा के एकहम प्त € कं 
नीचे देम्या तो असादि ६३ । ० । ० मि, इसको शाखाब्द पे ल्याये 
हुये मूये ॐ रवा ३।२६।९३ मै युक्त क्रिया तोउमदिनि का 
मधघ्यप सये अगादि ६९ २३ । ५२ हञा ॥ श्रास्वत्‌ १९६८ 
शाका १८३२ वेश'ख शुक्छ ९५ रानिवार के दिन दिनगण ९९ 
३, स्यं को स्पष्ट करना है, दिनगण मेँ एका ९ है दहर दो इसमे 
सयं को दिन गणपतारणी मणएश्हूमपेनवके नीचदेखा तो अशादि ` 
६३।०। ० मिरे, दहाहमदोहं इससे वस्त के नीचे दहा के 
कोष्ठे देखा तो अंश्चादि १४० । ०। ० मिङे, इन दोनों को जोड 
दिया तो अदादि २०३।०।० हुमा, इसको सूये के धवा ३।२६।९३ 
म युत क्रिया तो मध्यम सूये अंशादि २०६ । २३। ५३ हुआ ॥ 
श्री पवत्‌ १९.६८ शाका १८३३ भद्रपदक्रष्ण ९ मङ्गलवार के 
दिनिगण ९२३ हे, सये स्पष्ट करना है दिनगण मं एकाह मँ ते तीन्‌ 

हाश्म॑सेदो पैकड़ामे से एक हे, परिके इकाई मंसे तीन के नीचे 

देखा तो अंश्चादि २९। ०1 ० मिरे, ददाम दे हे इपसे बीस के 

नीचे देवा तो अश्चादि १४० । ०। ० मिक, सेकडे मे एक दै इस 

तेएकसौके नीचे देखा तो अशादि ७०० | ° । ० मिके, इस 

तीनो अरादिक अक का ए नत्थी फ्िया तो अश्ादि ८६१।०।० 
९ 


६8 मास्दयाप्‌ ! 


हआ, इसमे सये के धवा ३1 २९६१ ९१ को युत किया तो अंशादि 
मध्यम सूर्य॑ ८६४ 1 २३1 ९३ हुमा + इसी प्रकर से सब ग्रही 
छ) बनाकर वाज देशान्तर का संखकार करने से वीज देशान्तर संस्का 
रिति मध्यम रह होते द ॥ 
मद्क्रान्तिविधिः-- 
ॐ +? 
शात तत श॒ता च 
त क. । 
पादान कमशस्रधा | 
~ ई ¢ (न्‌ 
दिह्‌ चाब्दगमुखतम्‌ | 
% अ 
रवेस्सङ्कमणं भवत्‌ ॥ १.५ ॥ 
(6 [केः ध दर 
पुनद्धिनिध्नाब्दनगेषुचन्द्र- 
£ क क 
लन्धे च घव्यादषु युक्तमतत्‌ । 
ध धिकः ५ ४ षिः च 
रेखान्तरणाघ्रयुतन प्व 
र थ्‌ व (५. ५. 
पराऽथ मष खक्ातश्च द्वे ॥३८॥ 
इति श्रीमच्छतानन्द विरचितायां भास्वत्यां पञाङ्स्पा- ` 
। धिकारस्तर्तीयस्समाप्नः ॥ २ ॥ 
सं .री.-शततसं शतां पादोनं कमशचखिषाब्दगु- 
णित श्षताप्त जातं वाराघं सप्ताधिकं सप्ततष्ट दिरद।न घट्या 
भवन्ति, पुनरिनि्ान्द्‌ नगेषुचन्दरेडन्धमेतस्ूषं घस्या- 
दिषु युतमथ ख कृतिर्वे च युक्त रेखापरेणाध्रयुतोन पूर 
परे-अथत्‌ कुरकषेत्रा्‌ पूर्वे देशान्तरेण युक्तं परे हीनं पुनः 
ख ख क्षपकाङ्कन युक्तं मेषादि सङ्करान्तिभेवति॥१७।१८॥ 


वच्चङ्कस्पष्टाघक्छारः | ६ 9 


® “ अब्दो मवन्लः पृथगकहीनः 
खागैकल्ब्धेन युतः खरम; । 
टन्धाधिमासस्य तु योऽस्ति शेष- 
स्तेकोऽकसङ्कान्ति तिथिस्तु चेतरे” ॥ 
“वरे रूपं तिथौ रद्र नाच्यां पञ्चदरेव हि । 
एकत्रिंशत्‌ पठे देया जायते सूयसङ्कमः ॥ १ ॥ 
५अष्टाधिमासाः स्य॒र्नियं भोच्यन्ते फाट्गुनादयः | 
सौम्य पेषो क्षयं नियं भवेतामिति निधितम्‌ ॥ १॥ 
क्षयो वाप्यधिमासो वा स्याद्‌ज इति निधितम्‌ । 
न क्षयो नाधिमासः स्यान्माघो वै परिकीर्तितः ॥२॥ 


भर उदाहरण- शाखाब्दं ८१२ को ११ मेगुणा क्रियातो 
८९३२ हुए इसको दो जगह रक्ख एक जगह १२ घटाया तो 
८९२० दए इसम्‌ १७० का माग ङ्या तो रुञ्ध ९२ मिले, इसका 
दूसरी गह ८९६२ म युक्त रिया ता ८९८४ इए स्म ३० का 
भाग दिया तो रन्ध अधिमास २९९. मिके, शेष ९९ वचे इसम्‌ ९ 
युत किया तो १५ हए, चेत्र शुक्र पूणिमा गुरुवार के ष्टी २८ 
पठ २९ पर मेष की संक्रान्ति इई ॥ 

न श्रीसवत्‌ १९६८ शाका १८३३ म मेष सक्रान्ति वार ५ तिथि 
१५ धटी २८ पर २५ पर हदं है, इस में वार्षिक क्षपक १।११।१५।३१ 
को युक्तं किया तो शाका १८३ में मेष की संक्रान्ति वार ६ तिथि २६ 
घटी ६३ पठ ५६ पर हद इसी प्रकार से दष आदि खव सद्धान्तियोः 


५५, म 
क स्पट् कर्‌ 


६८ भास्सलयाम्‌ 


पश्चमासास्त॒ वैशाखादयिमासा व्यवस्थिताः । 
भवन्ति चा्टमिषभेवर वाङ्‌ निरा।कर:१२ ॥ ३॥ 
तथैव फास्गु नश्चे जाश्चिनः कातिकोऽधिका । 
एतेकिन्द्रः१४१ दार ङ६१वां कदाचिद्‌ गोकु १९वत्तरे॥६॥ 
मार्गपौषौ क्षयौ स्यातां कदाचित्‌ कार्तिको भवेत्‌ । 
अधिमामस्तदा माद्रपदो ज्ञेयश्च फास्युनः ॥ १५॥ 
क्षयात्‌ प्रागधिमास्ः स्यान्निय माद्रपद्त्रये | 
भाशिनाजौं सदा सयातामादो माद्रपदः सकृत्‌ ॥६॥ 
दातिशद्भिगतेमौसेर्दिनेः षोडशभिस्तथा । 
घटि काणां चतुष्केण पततयधिकमाप्तकः ॥७॥ 
छञ्योमा्निनागे रदितः शाकेनद्रा नवेन्दुभिमीजितशषकाङ्के। 
त्रिरुद्रखाष्टा्टि शरा विश्वे हि. चे्रमारभ्यस्तदाधिमासः॥<८॥ 
+वाणाभनेशक्रोनितश्चाक मध्ये सुयांहतवेदयुतामुरनन्द्ैः 
नवेन्दु मक्ता यदि यत्र शोषशचैत्रादि मासेषु तदाधिमासः॥९॥ 
 उदादरण--ज्ञाका १८३४ मे ८६० को षटायातो चेष 
। 


१००४ बचे स्मे १९ का माग दिया तो शेष १६ बचे अतः आषाढ 
अधिमास हाना चाहिये ॥ 


† उदाहरण-- शाका १८३४ मं १४२५ हीन किया तो शेष 
३९९ वचे ईपको र ते गुणा क्रिया तो ४७८८ हुए इसमे £ को 


युत. किया तो ४७९२ हुए इमं ९९ का भाग दिया तो शेष ४ बचे 
भ 5 अ 
अतः चत्र से चाथा जाषाढ अधिमाप्त हुमा ॥ 


पच्चङ्गस्पष्राधिकारः ) ६९ 


चन्द्राक्ष्योस्तुषिवैकयं प्रतिपद्‌ दश सन्धिषु । 
अमान्तादुभयत्रापि रसनाञ्योऽकेमण्डखात्‌॥ १०) 
तन्मण्डलच्छशी गच्छेत्ततः सूयस्य संक्रमः । 
मासोऽसो मलिनः प्रोप्तो न तदधिनो ऽधिकः स्मृतः।॥ ११४ 
असङ्करान्तिमासोऽधिमासः स्फुट स्याद्‌ 
हिसङ्क्रान्तिमासः क्षयाख्यः कद्‌चित्‌ । 
क्षयः कातिकादिन्नेय नान्यतः स्याद्‌ 
तदा वषमध्यऽधिमास दयं चः ॥१२॥ 
भाग्यी°-ज्ञाख्ाब्द को १२५।५०।७५ से गुणा करके 
उसमे १०० का भागदेने से क्रमशः वारादिक हनि दं (वःर७ 
से अधिक होय तो७ से केषित करै) फिर वार मेर घटा देवे, 
पुनः शाख्राब्दको २ से गुणा करके उप्तम १५७ का भाग॑देवे 
जो फरमिरे उसको पुवं के रयाप्‌ हुए घव्यादि में युत करे, 
फिर वारादि ०,२१.३३ को युत करके उसमें पूते पथिम के 
रमसे देशान्तर को धन ऋण करे, फिर उसम जिस र संक्रान्ति 
( नक्षत्र ) का क्षेपक यक्त करे वह बह सक्रान्ति ( नक्षत्र) 
स्पष्ट होती हे ॥ १७ ॥ १८ ॥! 
उदाहरण-शाखानब्द < को १२५९।५०।७५ से गुणा 
किया तो १०२९९३२।६५। ° हए इमं १०० कामाग दिया तो फक 
वारादि १०२९।५६।९ मिह वार ९०२१ मे ७कामागदने से शेष 
६ बचे इसमं २ घटाया तो वारादि ४।९६।९ हुए, शासराब्द ८९२ 
कोर पे गुणा किया तो ९६२४ हए इसमे ९९७ का भाग दिया 
तो फरु घटी जदि { ०।२१ मि इप्तको पृथे के व्याए हुए वारादि के 


७० भस्वयाम्‌ । 


(4 
% 


धरौ आदिमे युक्त कियातो वादि ९।६।३६० हुए इसे ०२९।२३ को युतः 
किया तो वारादि ९।२८६ इए इमं खवदेशक देशान्तर पल ४७ 
को युत किया तो सङ्कऋन्ति का धरुवा ५।२८।९० हुजा इसमे मेष 
राशि काक्षपक ०।०।० को युक्त क्रिया तो मेष संक्रान्ति वारादि 
९।२८।९० हई । ध्रवा ९।२८।५० मे वृष राशिका क्षपक २।५७।१ को युक्त 
किया तो वृष राशि की संक्रान्ति वारादि १।२९।९१ हुड, इस प्रकारपे श्ुवा 


म बारदयो राशि अश्हसो नक्षत्र का सपक युक्त करके स्पष्ट क२।१०।१८॥ 
शकाङ्ाः । 
दाकर | 


९१३, ९२३ | १९.५ ३ १९.५७३ 
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भाषावातिक-सारणी से संक्रान्ति ओर नक्षत्र स्पष्ट करने 
फी यह तिथि द कि शकांक आर शेषाङ्‌ को युक्त करके उस 
म अपने देशक दैशान्तर कों धन क्ण करनेसे वषं भरकी 
सैक्रान्ति या नक्षत्र सधने काष्ठुवा होतादहै, फिर जिसर 
राति का क्षपक उसमें युक्त किया जायगा उसरराशि की 
संक्रान्ति दयगी या जि २ नक्षत्र फा क्षेपक युक्त किया जायगा 
वह २ नक्षत्रहगा (संक्रान्ति नक्षत्र का क्षेपक मकरन्दसारणी 
से रखा गया है) 


पच्छ ङद्गस्पष्टाधिकारः। ७३ 


उदाहरम-- शाका १८३९ मे पुस्तकीयशक १८३३ को हीन 
फछिया तो जेष २ वचे शक्के नीचे वारादि ९।२८।३ रेषांक के नवि 
च।रादि २।३११२ हे, इन दोर्ना को एक जगह जोडने से इ दषे फी 
संक्रान्ति यक्षत्र साधने काचारादि धुवा ०।९९।९ हज, ससर्म काशी का 
देशान्तर पड ४७ को युक्त किया. तो ०९९९२ हए इस मं सिंह 
राक्चि का क्षपक ६।६०।४ युक्त क्रियातो पिह संक्रान्ति बारारि 
०।२९।९६ स्पष्ट हुई, इस धरुवा ०।९९।९२ म हस्त नक्षत्र के क्षेपक 
९।४६।४६ को युक्त किया तो इस्त नक्षत्र वारादि ६।४६।६९ स्पष्ट 
आ ( बहुत से छोग काञ्ची का देशान्तर ९।९ मानते ई ) ॥ 


इति भरीज्यौतिषीन्द्रमुङध्ममि श्रीहछत्र रमरि सूनुना गणक 
मावरभरसादेन विरचितायां भास्वत्यां छात्रबोधिनी नाम 
टीकायां पञ्चङ्स्पष्टायिकारस्दतीयस्समप्रः।॥३॥ 





७ आश्यदल्याप्‌ | 


अथ ग्रहस्पष्टाधिकारः । 
पध्यमभाम विषिः- 
मोमः स्वरघ्रादयुगणात्‌ इताक्तम 
€" (५ प्त (५ 
पुनदयुवृन्दात्‌ लशताप्त हनम्‌ । 
सं ग्री.-सखरघाव सप्तगुणाद्‌ चुगणाद्‌ दिनगणाव्‌ 
कृताप्तं चतुर्भिभाजितं, पुनुृन्दादहर्गणात्‌ त्रिश्ताप्त 
हीनम्‌ (शाखरारदागत धुवके युतं) मध्यम भोमो भवति # 
भा० टी°~दिनिगणको ऽसेयणाकरके उस्रा 
भागदनेसेजो फरपिके उस्तफठ म, दिनगण मं३००क भाम 
देनेसेजो फक मिटे उसको धटावै फिर उसको मङ्ककके धरुवा 
म यक्त करने से उस दिन सूर्योदय कारमं मध्यमभोमहोताहे॥ 
उदाहरण - दिनगण २७ कोऽप गुणा तो १८९. हुए इसर्म 
४कामागदिया तो फक ४ | १९ | ० मिरे फिर दिन गण २७ 
प्रे ३०्०्का माग दियातो न्ध ० |५।२४ मिले इको 
४७ | १५} ० ज्रं घटाया तो ४७।९।३६ हए रिरि इसको 
मङ्गर के धुवा ९०२ ।२। १६ मे युक्त किया तो उस दिन सूरयो. 
द्य चै मध्यम भौम ९४९ । ९१। ४९ हा ॥ 
मोम दिनगण सारणीयम्‌ । एकाचङ्धानि ( एकाः )। 








महुस्वष्टाधिकारः ; ५५ 


दक्षायज्ञनि ( दहा ) | 
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सताद्यर्कानें ( सकडा ) 1 





२०० ३०० | दिनगण 


























४ 9 विकटाः 
बुधक्नीघ्र विधिः- 

अष्ठाष्टरोषः खखरामनिष्नः 
पत्ता्तिमिस्सोम सुतस्यशीघूम्‌ ॥ १॥ 
सं टी°--अहर्भणोऽट्टरोषः ततः खखराम- 
निशः शत रयेण गुणितः पक्षाक्षिभिदोविंरतिभिभजेत्‌ 
( श्चाखाब्दागत शीघ्रे युक्तेसति ) सोमघुतस्य बुध- 

स्य शीघं भक्ति ॥ १॥ 


भा० 2ी०--अह्मण मेँ ८८ का भागदेने से जा शेष ष 
उसको ३०० से गुणि २२का मागदेने सं जो छष्ध्‌ ए 


84 ~¢ 


+ # भासयाम । 


छसको शा्नाब्द से अयेहुष शीघ्रम यक्त करने से उस 
दिन दर्योदय के समय बुधका शीघ्र होत्ता ₹े।॥ १॥ 

उदाषट्रण-दिनगण २७मे ८८ का भागदने से हैष २७ 
वचे, इप्तको ३०० से गुणातो ८१०० हुए किर इमं २२ का माग 
देने से रव्य ६३६८।१०।५९ मिठे, इको श्ाखाब्द से ल्याय हुए 
शीव ४९१२।१९।४० मं युक्त किया तो बुधा चीघरू ७८० । २६ । 
३१ हुआ | ९॥ 

बुषदिनगण सारणीयम्‌ । एकायस्कानि ( एकाई ) । 




































| ३ |४|५|& | ७ | | ९ | दिनगण 
५४ । ६८ । ८१ | ९५ [ ! ०९, १२२ | अर्‌ 
| ३२ | १० | ४९ | २७ | ५ ४३ | कला | 





| ४३ | ५४ | ५ | १६ | २७ ३८ | विकला 
दशायङ्ानि ( दहा ) । 


| ५५6 । £ । \99 ८© | ९० ॥ 





| १३६ । २७२ | ४०९ | ५४५ ६८१ । ८ ६८ | ९५५८ १५९५! २७ श्रा 
२१।४३ | ५ | २७ | ४९ | १० | ३२ | ५४ | १६ | कला | 


| ५७ | ३९ | ३० | १९ | १० | ५९ | ५० | ३९ | ३० | विकला, 














दतायञ्भनि { सकड़ा ) \ 








६|६।६।६ २8 


दनगण. 














महुस्पश्राधिकारः | ७७ 
मध्यमशुरुविधिः-- 
गुरुयुणघ्रादययुगणादशापो 
वेदाव्धिभिर्संब्ध विव्जितश्च । 


. (क्र £ 


गुणाघ्लाद्यगणात्‌ त्रिभियुणित।द्‌ दिनगणाद्‌ 
दकश्षापो दश्मिभकछश्च पुनदिनगणाद्‌ वेदान्धिभिखन्ध- 
विवजितः (राखनब्दागतघरुवके युक्तः) शुरूभवति ॥ 
 भाग्डीर-दिनगणकोरेसे गुणि दशका भाग दैनेसे 
जो रन्ध भिरे उमको एक जगह धरि देवे, फिर दिन गण में 
४४ का भागदेनेसेनो छञ्य मि उसका पिडेिके छ्च्यमं 
धया कर ब्हस्यति के धुवामे युक्त करने से मध्यमगुर हत्त ई ॥ 
उदाहरण-दिनगण ३७ को ३सेगुणातो ८१ हुए इसमें 
१० कामागदिया तो कन्ध ८ ९। ° मिक; फिर दिन गण २७ 
मँ ४्कामागदियातो रन्ध ०।३६। ४९ मिले, इसको पू 
के रुब्ध ८।६। ० घटया तो 3२९ | ११ | बचे इसको 
वृहस्पति के धवा ६६४ । ४८।२० म युक्त कियातो मध्यम गुरु 
६७२ । १८ 1 ३९ । इञा ॥ 


गुरु दिनगण सारणायम्‌। एकाद्यङ्ाने ( एकाई्‌ ) 


ह, 

















` _ ˆ | 
१ म्‌ | २ | ~ | ८९ | ६ | ७ | ट | ९ | दिनम. | 
1 अ अ ध 
9 ५ | ० | १ | १ | १ | १ | > | र अदा | 
१६ | ३३ | ४९. ¦ ६ | २३ | ३९ | ५६ | १३ | २९| कटा | 
३८ । १६ । ५४ | ३२ । ९९ | ८६२ | २९७ | =| > विग | 
‡ ॥ 1 

















\७८ अश्दयाप्‌ । 


4 6 
दशाय्ङ्ानि ( ददाह ) 


७ | ५० | ६० | ७० | <० | ९* | दिनगण | 

















| ७६ | ३२ | १९ | ५ | ५१ | ३८ | २४ | १० | ५७ | कला | 
| २१ | ४३ | ५ | २७ | ४९ | १ ५६ | विकला | 





श॒तायङ्ञानि ( कड़ा ) । 




















१ ५, 

स न ( कर | 
२७ ५९५ ८२ अश 
४३ २.७ १० कला | 
३८ ९६ ५५ विकला | 





पनयन्ति 





शुक शीघ्रदिधिः-- 
वेदा हतोऽथोगुण भागयुक्तः 
सितस्य शीघ्रं सहितः खशक्रः॥ २॥ 


सं० री०-वेदाहतश्चतभिसुऽणीतो दिनगणोऽधः 
स्थानदये स्थाप्यः-एकत्र गुणाप्तः तरिभिभजेष्न्धमशादि- 
रन्यत्र दवितीय स्थाने युक्तः, पुन्दिनगणात्‌ खक्रः 
प्राप्त फटेन सहितो युक्तः (शसखाब्दागत भु वके युक्ते 
सति) सितस्य शुक्रस्य शीघं भवति ॥ २॥ 


प्रहस्पष्टाधिकारः ¦ ५७९, 


भा० दी०-दिनगणको्से गुणाकर दो जगह र्खे, 
एक जगह ्काभागदेनसे जो ङ्न्य पिर उसको दृस्रे जगह 
जोड़, फिर दिन गण्येश्टन्कामगदेनेस नजो फल पिर, 
उसको पुषे अड मे युक्त करि शुक के धवा मे युक्त करनेस 
शुक्र का शीघ्र होता है ।॥२॥ 

उदाहरण-दिनगण र२ऽ्कोष्मेगृणातो १०८ हुए इस 
को दो जगद धरि के एक जगह ६का माग दिया तो रुब्य ३६० 
। ° मिक, इपर को दूसरी जगह युत क्यातो १४४।०। ० हुए 
फिर दिनि गण २ेऽ्मे ९४०्का माग दिया तो फक ० । ६१) ६४ 
मिके इप्को १४४ । ० ० म॑ युत कियातो १४७४।१९।३४ 
हुए, इसको शुक्र के दीघघ्रु। २६३६।२०।९२ मयुतश्जियाता 
द्युक्र का मध्यम शीघ्र स्पष्ट ४०७ । ३२। २६ हुआ ॥२॥ 

शुक्र दिन गणसारणीयम्‌ ' एकाय्रङ्ानि ( एका ) 


| _ | 


























२० | ४० | ४२| २ | २३ | ४६। 
| २६ | ५१ | १७ | ४३ | ९ | ३४ | ° 








दश्चावङ्ानि ( दहाईं ) ` 








। २४ | ४८ 
| १७ | १४ 


१२ | ३७ 
५१ | ८ | रे 








9 भादल । 


_ ( सेकड़ा ) 1 











१९५ । ०० | 2३2० । डिनगण 
५२४ १०४६८ ४०२ | अश 
र्‌ ८५ ८ कट! | 
५० | & | ३० | विकला | 








` मध्यमन्ननिविधिः 
शानयुरखन्दान्नव माग लन्वम्‌ 
ध्रवान्वत रव्युद्‌ यस्य मन्यः 
सं° टी०-य॒बृन्दाद्‌ दिनि समुहान्नव भाग छन्धं 


धछवान्वितं रानिमेवनिः रब्युदयस्य सुप्यादयस्य मध्या 
भोभादिग्रहा भवन्येवम्‌ ॥ 

भा० दी०-दिन गणमेंर्का भागदेनसे जो रन्ध 
पिर उसको शनि के धुषाम युक्त करनेस सूरय्योदय का 
मध्यमश्चनि होता हे । इस प्रकारसे सूर्योदय के समय मङ्गक 
आदि मरह का मध्यम स्पष्ट दोतादै॥ 

उदाहरण-दिनगण २७ मँ ९ काभागदेनेसे रूव्ध ३19० 
| ० मिठे सको श्नि के धरुवा ५४।०।० म युत करने से मध्यम 
शनि ५७।०। ° इजा ॥ 

शनि दिनगण सारणीयमर्‌ । एकायङ्ानि ( एकाई ) 


। द 














01 पाक 1 1 0 का. 
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२३ । ४५ । £६ । ५५३ । 9 | टा 
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ध्रहस्पश्टाधिकारः। ८१ 


दशामानं ( दइइ ) | 








अष | दिन | 
(भ © = ^> ।५। 2 9 ८ © ॥ 

| र । ३ ^ | । > पो 
~ ~~ 
ख ३२ ४ | ५, & ' ७ ८ ` १० ¦र्अंद्ञ 
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२०० ¦ दुनगण 
२३ | 
कटा 
विकला 
बुशुकय भोम गुर श्रनीनां शीघरधिधिः 
५ क 
देग्घ्ाद्‌ घनोनात्‌ खनगांश हीनात्‌ 


~ ५ 


नि मशगान्ञाक कुजञ्यन्चाघ्रम्‌ ॥३ 

सं. टी.-दिगृज्नाद्‌ दशगुणाद्‌ दिनगणाद्‌ घनो- 
नात्‌ सप्तदशाभिरूनात्‌ ततः स्थनदहये धृता, एकत्र 
खनगांरोन विभाजितफडमन्यत्र हीनात्‌ त्रिभिविभाजितं 
भ्रगज्ञमध्यमौ-अक्किकुजेञ्य शीघ्रं बुधशुक्रयोमेध्यमो 
मवतः, मोभगुरदानीनां रीघ्रं मवति ॥ ३॥ 

भाग दीग्-दिनमण को९० से गुणा कर उस्म १७ 

घटाकर दो स्थान म ापित करके एक स्थान मे७०्काभाग 
११ 


८रे भाखयाम्‌ । 


द्नेसेनो फर पिरे उसको दसरे स्थान मे घटाकर फिर उस 
म२काभागदेनेसे जो फर मिठे वह बुष-शुक्रका मध्यमं 
ओर मङ्ख वृहस्पति -शनिथधर का शीघ्र हाता हे ॥३॥ 

उष्टाहरण-दिनगण २७ को १० गुणा तो २७० हुए 
इसमे १७ घटाया तो २९३ हुए इसको दो स्थान मं स्थापित करिया. 
एक स्थान २५३ मे ७०्का भागदने से ठ्ब्य ६।३६।९९१ भिक 
इसको इसरे स्थान २९३ मं घटाया तो २४९।२६।९ हुए इसमं ३ 
का मागदिया तो बुष -शुक्र का मध्यम, मङ्गङ-वृहस्पति-रानिका 
यीषू ८३।७।४३ हुमा ॥ ६॥। 

( य्ह एनना विशेषता है कि एकाक सारणी का अक केव 
नवही दिन गण तक रहेगा, दशाचंक तथा चताचंक सारणी के साथ 
दिन गण के एकादि अक के लिये एक होय हँ ३।१७।९ युक्त करै 
ओर दो के जगह ६।१७।९ का दूना ६।६४।१८ युक्त करे इपी प्रकार 
से तीन के जगह ६।१७९ का तिगुना चार्‌ के जगह चौगुना इसी 
प्रकार से अगे मीं जाने) ॥ 

बुषश्ुक्र पथ्यम भौम गुर शनि शरीर दिनगण सारणीयमू | 
एकायङ्ानि ( एकाई ) | 


१।२(३|७|५| ईद |७|८| ९ | दिनमण 
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1.4, भाखलयाप्‌ । 


भोमादीनां दीनदक्ञान्तरयोरन्तरय्‌ ! 





भाषावातिक--बुष शुक के शीघ्र मे ओर मङ्गल -वस्पति- 
शानिके पथ्यम मं वीज देशान्तर को युक्त अथवा दीन ( अन्तर्‌ 
धन होयतो युक्त, ऋम दोयतो हीन ) करने से वीज देक्ञान्तर 
से संस्कारेत प्रह दोतेदै। 

उदाहरण- मध्यम भोम ९४९।११।४९ २ वीज देशान्तर के 
अतर ऋण ०।९।१द्‌ को घटायात्तो संस्कारित गौम ९४९।१५ 
३६ हआ  ( फेस ही बुध आदिक का भी संस्कार केरे) ५ 

वीज देशान्तर सस्कारित पध्यम-श्ीघ्र मोपादिग्रहाः। 


छरी. छ. | बु-युनरी-म.गु.र म. ग्रह 


म. वुः सी. चु. 


५५६ ८३ अरां 
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पश्वतारा स्प्ावाधः; 
उष्टेषु षट्‌ नन्द चतुश्शतादयाः 
पृथग्‌ ग्रहाः षडम गतेष्य केन्द्राः । 


मट्स्पष्ाधिक्ारः। ८य्द 


पठ भादिक 
श॒तन लब्धाः स्फरटमन्र खण्डाः ॥ = 
रुद्रा नवेन्दु हियम 
रुद्राश्च मग्याद्भव इतत 
षडमोन केन्द्र खचरे ऋण स्यात्‌ 
पड्माधिके चेत्‌ धनमत्र कायम्‌ 
घनाग नाग नयं सुय नत्नाद्‌ 
दशोदतं रीन धनं च मध्ये 
पुथक्‌ स्वशीघ्रोनित कन्दर खड्भात्‌ 
्रध्नात्‌स्वशीघ्रोनयुतःस्फुटः स्थात्‌॥६॥ 
स टी०--वीज देशान्तर संस्कारिति भोमादि 
ग्रहाः पृथक्‌ स्थान इये स्थाप्या एकत्र अष्टषु षट्‌ नन्द्‌ 
चतुदशताव्याः कतेव्याः । मोमोऽ्टराताधकः, बुधः 
पञ्चशताधिकः, गुरुः षटशताधिकः, शुक नवरातान- 
कः, शानिः चतरदाताषेकः कायः; ते षड्म गतप्य 
केन्द्रा भवन्ति, चत्‌ षड़्माधिकाः चक्रगणाद्‌ वाध्यः 
( दाद्शशाताधिके दादशशतेः प्रयात्य दोषं गतगम्य 
केन्द्रो भवति ) अत्र रतेन छ्ब्धाः करमशः र्द्रा न 
न्दु हियमानवेन्दु रुदराश्चेति खण्डा स्फुटम्‌ छभ्यत 














८६ भास्वद्‌ | 


इत्यर्थः, छ्ब्धाङ् तुस्यगत खण्डको धायः तदुग्रिम 
भाग्य खण्डकः स्थाप्यः मोग्योद्धव युक्तरहीना युक्त 
भोग्य मध्ये यो यस्मित्‌ पतति सः तस्मिन्‌ पातनीयः 
घातमा गेषं खण्डान्तरेण सगुण्य शतन भजेद्‌ यष्टुब्धं 
तद्‌ यदि गतखण्डाद्ग्य खण्डकोऽधिकः तदा भुक्ते 
खण्डकरे योऽयं, यदा म॒क्तखण्डाद्‌ मोग्य खण्डक न्यूनः 
तदा मुक्त शण्डके न्यूनं कत्य, यदान्तिम खण्डक 
छमभ्यते तदान्तिम खण्डेवान्तरो भवति, यदा शतमागात 
खण्डा न प्राप्यते तदा प्रथमखण्डेवान्तयो मवति! 
रातभाग श्ेषमन्तरेण संगुण्य शतेन मजे्टन्धमस्चादिकं 
मन्द्रं भवति । तरं घनागनागत्रय सुथनिष्नाद्‌ 
गुणीताद्‌ दशोद्धतं दशमिविंमाजितं फर षडभोन 
केन्द्रे सति मध्ये मध्यमग्रहं ऋणे स्यात्‌; यत्र षड्‌ 
भाधिके चेद्‌ घनं कायम्‌, कृते सति मन्दस्पुटा भहा 
भवन्ति । मन्दस्फुटा अ्रहाः पृथक्‌ स्थान दये स्ाप्या 
एकत्र खरीघ्रेणोनाः ( यदा न पतति तदा दादशश्तं 
संयोञय पातयेत ) शेषं शीघ्र केन्द्र भवति । भत्रापि 
मन्द्फल्वन्छीघ्रफं ज्ञेय , यत्र रातभगेन पञ्चमख- 
ण्डको ठम्यते तत्र न्धं पथक्‌ संस्थाप्य रोषं तरिभिः सः 
गुण्य शतेन हरेद्‌ यच्छब्धे त्प्थक्‌ स्थापिते संयोञय 


प, ५, क 


योजते सति यावत्सङ्ख्यको मवति तावत्सड्ख्यको मुक्त 


ग्रहस्पष्राधिकछारः | ८७ 


खण्डकं प्राप्यते, विगुणिताच्छपाच्छतभभेन न किञ्चित 
प्राप्यते तद्‌ पञ्चमचरण्डएव-मन्द्‌ स्पष्टग्रहाः शीघ्र फडेनं 
सस्छृताः स्पषटग्रहा भवन्ति । “मादि; छतन्नः तिवक्षमाण 
पयन-अनुमानं मवरतीयत्रश्तमागेन रादयादिकाः 
स्पष्टाम्रहामवन्ति ॥ ४॥१९॥६॥ 
"यदन्त खण्ड पतित तदाशु 
स एव भोग्य क्रियते फटोनः । 
न प्राप्यते यत्र तदा क्रम चं 
तत्पूै खण्डोद्‌मवमथ्र युक्तम्‌ ॥ १॥ 
ग्रहः स्वदीघ्रोनितके यदा स्या- 
णे घने वा शर राशि सङ्ख्यः | 
रारि विनाङ्कां त्रिगुणी प्रङुय्योत्‌ 
तद्‌ा ततः शीघ्र प्रसव्यम्‌” ॥ २॥ 
भा० री०-मङ्र--वुध--ददस्पति-शुक्र-शनि काक्मसे 
८०० 1 ५०० | ६०० ! ९०० 1 ४०० मन्दाच्च हं | सस्कारिति 
मध्यम ग्रहको दो जगह धरके एक जगह मन्दोच्च युक्त करने 
से मन्द केन्द्र होता हे, मन्द केन्द्र ६०० से अधिक हो त ९२ 
पं यटाने सजो शेष बचे बह मन्द केन्द्र होता है, ओर यदि १२०० 
स अधिक होय तो उप्ते ९२०० स रेषि करने से श्षष मन्द्‌ 
नदर होता है, मन्द केन्र छः रारि से न्यून दोय तो ऋण सजञकः 
छः राशि से अधिक्‌ होय तो घन संज्ञक कहाजाता हं, ( शीघ्र 
केन्द्रमेभीरेसे दै जने) मन्द्‌ ङन्द्रप ९०० काभाग देने से 


८८ भाखलयाम्‌ । 


कमश; ९९। १९ | २२।१९ । ११ खण्डा दक होता ईं ( अथात्‌ 
एक्‌ छन्यम्‌ १९द्‌ छ्नव्व म १९. तान छ्व्यमं २२ चर्‌ 
व्ययं १९ पंच छ्ब्य पं ११) क्त खण्डा कं आगक्ा 
-अक योग्य खण्डा कहाता ह, युक्त भोभ्य खण्डा के अन्तर्‌ 
( यक्त खण्डा से भोग्य खण्डा अधधक हाय ता घनः न्पून हव 
तो ऋण संह्ृङ अतर दता दं उक्त) स रषका गुणा ऋ 
१०० का भागदेनसेनजी फर भिरे उसका खण्डान्तर्‌ धन 
होय तो शक्त खण्डा मं युक्त करनं स खण्डान्तर्‌ क्ण दयता 
हैन करने से मन्द्‌ फर हाता ह । भमाद्क्रा क मन्द्‌ एङ 
का अमरः १७।७।८।६।१२ यह गुणक्र है । मन्दफक को गुणक 

गुणकर ९० कं भागते मिक फट का मन्द्‌ कन्दर छः राच 

न्यून सेय तो दूसरं जाह रक्खं हुए मध्यमव्रह्‌ म घनं स 
ओर मन्दकेन्ट्र छः राक्चिसे अधिक दय तादृस्र्‌ जगह रक्ख 
हए मध्यपग्रह मे युक्त करं स मन्द्सयष्ट हाता ६। मन्दस्पष्ट 
ग्रह दा जगह रकंखकर एक जगह साघ्र।च षटान स दात्र कन्दर 
होता है (न घटे तो मन्द केन्द्र म १२०० युक्त करिके घराव) 
वह शीघ्र कन्दर छः राशि सन्यूनदहायता उसा मः छ, रा 
स अधिक हाता उसका ९१२०० म घटाकर उसभ ९०० का 
भागदेनेपततनो ङ्ग्य मिरे उस ब्ध कं वरस्य युक्त 
खण्डा उसके आगे कामाग्य खण्डादहतादहे दाना कं अन्तर्‌ 
सेशेषका गुणि १०० का बागदनस नो फल भर उस 
को यक्त खण्डा मे अन्तर कऋणदहायतां फटान स जर्‌ याद्‌ 

न्तर धन हाय तो युक्त करदेन स श्ौघ्र फक दताहै। 
यदि १०० केमागसेपवां खण्डा मरुतो चेष का तनस 
गुणि १०० के भागस पकं फड का५ मयुक्तं करन 


ग्रहुस्पष्टा{धिकार. ! <८‰ 


युक्त खण्डा ह्येता (अगि पृववन्‌ कमङूग्नम शध्र फक 
हता) शीघ्र फक्क कन्दर छःरनि म न्युन दूय नां 
दुसरे स्थानम्‌ धरे हुए मन्द स्पष्रग्रहमंवटान म यदिद 


राक्ञिसे अधिक हाय तो युक्त करन से सस्रत स्पष्ट 


होतः है ( ""भादिःकनघ्रः इय शक म अनमान दनादर फ 
सस्रत स्प प्रहय १०य्काभमगदेन स राध्या स्प्रं रष 


इत ह) } ५2|| 
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भौमादीनां मन्दकन्द्र खण्डाङ्ाः | 





९० भाष्वत्याम्‌ । 


कीघ्रखण्डाङ्ः- 
नि, 


वद्धा चगक्षध खेशां 






ती वञ्चाङ्गुणा नवेन्दवः ॥५॥ 
गरोनेपाः खाने गजखयं च 

षडवह्यो रामयमा नपाङ्ः । 
प्रगोहिवेदाः कुगजाः खसूय्याः 





माह नागेन्द्र ममृिशेलाः ॥८॥ 

<ने्िशोऽब्दा कुमा नवेन्द्‌ 

दिभ्यो मङ्गलमव्ययश्च । 

स्सुगोप्यैरिट्खेचरास्ते 

पिदा: दस्यं श्ट संस्छतं स्य 
सं 








4 





त्‌ ॥९॥ 
.दी--सौयस्य खान्धी नगसप्त खेलः देदेन्दु जाती- 
नगम नगाथीः खण्डाः, बुधस्य भार्भषु कुसप्त षट्‌ 
स्रः दतश्चिप्चयाङ्कदुणा नवन्दवः खण्डकः, रुरोज 
दस्य चपा खानि गजस्त्रयं च षटूदह्वयो रामयमा दपह्ुः 
= [सक्र कु = सूः र ९ 
खण्डाः, शृमोदशुक्छसय दिवेदाः गजाः चसूध्याः 
(+कः! [> 
व्योसःह्‌ नगेन्द्र ममुल्िरटाः खण्डाङ्काः, इनेदशनिध- 


ग्रहस्श्ाधिकारः। ९१ 


रस्य दिलोऽब्दा कुयमा नवेन्दु हिभूमयो मङ्खमन्धयश्च 
(9१ क = च नजः * 

खण्डा मवन्त, इह खचरा ग्रह्‌ाः उगाप्यवाजः स 
स्छतं सिद्यान्त तस्यं स्यात्‌ ॥७॥८॥९॥ 

भा, दी, - गक का ४०।७७।१ १ ०।१३३।१२२।०.}५9 
बुध का २५।५३।५९१।५६।५३।६६।९९ वृहस्पते क १5।८०। 
२८।६६ क्र का ४२।८१।१२०।१५०।१५८।१२५} ५३ 
कानेषर्‌ क १०।१५।२१।१९।१२।८।*४ सछण्डङ्कुद । यद यानि 
क्रणरान्लम गुप्रवीन व दस्कारनग्रर्‌ ।सद्धुन्द क दृख्य 
होते द्ं।७॥८॥९॥ 


भोमक्षीत्रखण्डःङ्ाःतरचक्रम्‌ ¦ 







। 
| १८ ¦ ५ । २३ ¦ १७ ¦ १७ , १२ ¦ अन्तर 





प वयय क न ण "न ` ^ 


| | | 
| घ. | घ. ¦ ऋ | नर, | च | ज. ¦ अ. 3 





९६ भाखदयायर ¦ 


गुरकीघ्रखण्डाङ्(न्तरचक्रभ्‌ 





शुक्रशीप्रलण्डःन्तरचक्रम्‌ 


६ ७ | ्दख्या | 








उद्‌ाहरण-- मध्यम मोम ९४९.।१०।३६ को द स्थान मे स्थापित 
किया, एक़ स्थान सं मंगल्का मन्दोच ८०० युत किया तो १,७४९। 
१०,६६ हुए, इसमे ९२०० का साग दिया तो चष मंगर का मन्दकेन्द्र 


प्रहुस्पष्राधिकारः। ९३ 


५४२।१०।३९ हा, समं १०८ का माग दिया तों फल्गन खण्ड 


५ वां मिला पाचवां गत खण्डा 9 ह, भाग्य ण्डा के अमाव 
एः अन्तर हज, माग उप ४९१०६३६ का अन्तर ११ गुणा 


तो 4९४०५९२६ द्रए उतम १०८० कु भय दयं च फर 3| 

६४ मिटे सकृ उक्त खण्डा ११ ने मे मन्दप्ठर ५।३९।२६ 

हम, इसको १७ स टुणत ९३ हए दसम १० क्र भाग दने 

स्र ख्व्य ९१६० ‰४ {मल इःको, कन्द्र छः राशि से न्यन हं इस्त दृसरे 
च 


जगह र्वस्वं हण मध्यम माम २,४९।१०।६६९ मवटायारता मन्द्‌ पष्ट 
मम्‌ ९३९।४०दरं इञ } सन्दन्पधट मःमको दा जगह धरि एक जगह 
कः घटाया तो मोमच्छा 
० म घटाया त्ता ३४३। 
१५।२१ हुए इसम १०्०्क;ः भाग द्विया ता कड चिदा तारा युक्ते 
खेडा ११० भाग्यं खडः १३३ इन दनां छा अन्तर्‌ घन २२ हु 
इसम रष ४३।२५।२१ का रुणा किया तो ९९९।२९।३ हए इसमं 
१८० कां साग दिया ता ङ ९।५९.४१ [मठ इखका भुक्त खडा ११० 
म युन क्यातो खन्न एह १९१९।५९।४१ हुआ, सात्र छन्द्र छः 
चिस ज्थकदहं इससे दुमर जगदयरं हए मन्दसष्ट ९३९.४०।२२ 
म खात्रफलछ ११९५९ ४१ का युन क्रियातो स्पष्ट भाम १०५९।४०।६३ 
हुमा । इस्म १०० चछा मार द्नख मोम कां दद्र राच जाद्‌ १८. 
१८।६।२ हद ॥ 
मध्यम बुध ८३।५४३ को दोस्थान मे स्थापित करके एक स्थानं 
मं बुध के मन्दोच्च १०० को युत क्रियाता बुध का मन्द केन्द्रं ९ ८३।७४३ 
हआ, इषम १०० का भग दने ते र्ब्य ५ मिङे तो पौचवां मुक्त 
खेडा ११ हे भोग्य खडा के अमाव पै एही अन्तर हज इश्च रेष 
८२19} ४३ के गुणा तां ९१४ ।२४ ।\ ५३ इए ईम १०० 
का भागदनेप्ेफरर९ मिटे इपर को मुक्त खडा १९ 


९ | 
म घटाया तां मन्द्‌ फर्‌ ९ २९ इञ, इसको प्ते गुणा 


+^ 


1 भादखलयाप्‌ । 


तो ९२। ५९ । २७ हुए इस म ९० का माग कने से छव्य ९ 
१७ । ९६ मि इस छ्व्य को, केन्द्र छः रास न्यून ह जत 
दूसरे स्थान म स्थापत मध्यम बुष (३७1४ २ घटाया ता मन्द्‌ 
स्पष्ट बुध ८९1 ४९। ४७ हुजा । मन्द्‌ स्पष्ट का द्‌ जगह धरि एक 
जगह इस ८९।४९।४७ मे बुध के शीतर ७८०।२८। ९९ का वटाना 
चाहिये सो नहीं घटता इस से मन्द्‌ स्पष्टम १२०० क युत कयाता 
१२८९।४९।४७ हुए इस म श्र घटाया ता वृष का र्रि कनद 
९०९ २१ | इर हुजा इस मं ९०० का भाग दनं सं र्वन्‌ ५ चं 
शेष १।२९ | देरकोई३ सेगुणाता ४। ४२९ इृषएडषम 
१०० का मामगदिया तां फर ० {मख इक पूव फर 4 भ युत्‌ 
करने से हही स्ह पाचयां भुक्त खण्डा ९६ भाग्य ्वण्डा ३६ हं 
दोनों का अन्तर ऋण १७ हज, इसमे रेष ४।४।३६ दा 
गणा कियःतो ९९। १८ । शद हए इस मं १०० का माग दन्त 
फर ०;४१।६९ भिर इसके युक्त खण्डा ५३ वंटायातः खवर फर 
५२। १८ । २९ हुआ, कन््रछःरारेप्न्यून हे इप् स दृ्रं 
जगह घरे हुए मन्द स्पष्ट ८१।४५४७ म शीषर फक ९६।१९८।२४ 
को घटाया तो स्पष्ट बुध २९ ।३९।२२ हा, इप्तम १००द्‌ग मग दने 
पते वुध की स्पष्टराशि आदि०।९।०) ५९ हर्‌ ॥ 


मध्यम गुर ६७२।३३।३०५ को दो जगह धरि कं एक जगह 
गुरुके मम्दोच्च ६०० फो युत करने से १२०२२३३० हुए इसको 
९२०० से शेषित किया तो वृहस्पति का मन्द केन्द्र 9२।३३ । ३० हयः 
इमे १०० का माग द्विया ते कन्ध ° मिला इसपते मुक्त खण्डा का 
अभाव है मोग्य खडा ९१ दै एही अन्तर भी है, इ्तसे रेष ७२।६३।३० 
को गुणा कियातो ७९८।८।३० हुए इस मँ १०० का माग देने पते 
छन्ध ७।१८,५६ मिरे मुक्त संडा के अमाव से एटी मन्द्‌ परू हुमा 


हस्पष्टाधिषारः | ९५ 
इसका ८ त गुणाता ६३।९९४ हुए इसमे १० फा भागदेने ते 
खन्ध ९।२६३।६ मिरु इस को, केन्द्र छः राच से न्यन होने दे 
दभर जगह धर्‌ हुएु मध्यम्‌ गुह ९७२ । ३३ | ३ऽ्म घटायातों 
मन्द स्पष्ट वृहस्पति ६९९६।१०।२४ हय, मन्द्‌ स्पष्ट को द्‌ जगहधर- 
के एफ जगह इस मे कृहर्पति के व्‌ ८३७१४३९ को वराया तौ 
वृहस्पति का चीघकन्द्र ९८३२४१९ हुजा, इम मं १०० का मागदिमा तो 
रज्य ९ मठे देष ८। २1 ष््कोर३सगुणातो २४९।८.३ 
हर इसम १०० का म्पगदिया ताक्व्धरे मिेहइसकेो पूर्वके 
रुञ्य 3 मं युत क्रियातो ७ हुए सातवां भक्त खण्डा ९ है मम्ब 
खण्डा के अभाव से एद अन्तर ऋण हज, इते शेष ४९! ८ ३ 
कोगृणातो ४५२। १९२ २७ हृद इतमे १०० काभागदेनेते 
फर ४ ।२५।९९ मिटे इस भुक्त खण्डा ९ मं षटवा ते चीव 
फर 9) ६४ । ४९ दहुया, शीव कन्दक छः रा्चिस्र न्यून देने 
से दूसरे जगह षरे हुए मन्द स्पष्ट ६९६ । ९० । २४्मँ शीव 
फ & । ३५ । ४९२ का घटाय ता स्पष्ट गुर्‌ ९६१ । ३५ | ४३ 
हु; इषम ्य्का भागद्ने से वृहस्पति कौ स्पष्टराश्चे जदि 
६ \ १८ ' ३९ । २९ हई ॥ 

मध्यम टुक्र ८३.७.४३ को द्‌, जगह ध्र के एफ़जगह इप्नमें 
शक्र क मम्दाच ९०० वोयुत करेया ता जुक्र का मन्द्‌ कन्दर ९८३।७1 ४३ 
ह्य, इनका १२०० म घटाया तो २१९ । ९२ । १७ वच इस मं 
१०० काभाग [भ्या ता २ सड दूस्ययक्तं खण्डा १९ माम्य खडा 
२ इनदानां के अन्तर्‌ धन ३ पतत ेष १६।९२। १७ का गुणा 
कयित ९० । ३६ । ९१ इए इसमं १०० काभागदनेसे छ्ञ्घ 
¢ ¡ ३० । २२ भले इत कों भक्त खण्डा १९ में युक्त किया तो 
मन्द्‌ फल १९.।३०।२९ इजा, इसको ३ पे गणातो ९८। ६१। 


९8 


हए फिर इमम १० का भाय दियता छ्व्व 4 । ५१¶१। ७ भरि 
इसको, वेन्द्र छः रा्चि से जधिकर हे इसत दृं जगह धर इए 
स्यम शुक्र ८३ | ७ । ४ मं युत जयाता मन्द्‌ स्पष्ट चुक्रं <<। 
५८ | ९० हुआ, मन्द स्पष्ट कादा जगह धरि के ए जगह 
ससे सुक्र के शीघरू ४०७।६२।६३ क घटाने के खिये १२०० मिद 
यातो ९२८८।९८।५० हुए इसमं ची घान से देष शक्रका शीव 

द्र ८८१ । २६ । ९७ हुआ) इसको १२०० म घटाया ता ६९८ । 
३६ । ४३ घे अब इसमं १०० का भाग दियता न्व ३ मख 
तीसरा भक्त खडा १२०३, ओर मोभ्य खण्डा ९५० ह) इन दाना का 
अन्तर घन ६० इञ, इसमे शेष १८ । ३६ । ४३ क गुणात 
९१६ । ५१।३० हुए इमे १०० का माग दिया तो रन्ध 
९ । ३४ | 9 मिे इसको मुक्त संडा १२० म मिलाया तो शीघ्र फएढ 
९२९ । ७ हअ), शीघ्र केन्द्र छः रास अर्धिक हं अत 
दूसरे जगह धरे हुए मन्द्‌ स्पष्ट ८८ । ९८ । ९० भ शोत्रफ ९२१ 
३४।० को युत्त किया ते स्पष्ट श॒ २१४।३२।९७ हुजा, इसम्‌ १०० 
का गाग देने से श॒क्र की स्पप्टराशि आदि २।५।३९।४६ हुई ॥। 


मध्यम चनि ५६।९९।९७ को दो जगह धर कृ एक जगह इमं 
शनि का सन्दास्च ४०० क सखा तः सचि कमा मन्द्‌ कन्दर ४५६। 
५९।५७ दज, इसमे ९०० का माग दियातो फक ४ मिहे चौथा यक्त 
संडा १९ है जर भोग्य १९ ह इन दोनों का अन्तर छण ८ हज), 
इससे रेष ९६! ९९ । %ऽ को गुणा तो ४९९। ५९।३६ हष 
इध्मे ९० का भाग देने प्त रुव्ये। द, ३६ मिरे इप्रको 
मक्त संडा १९ मै घटाने से मन्द फर १४।२६ । २४ हु, इसको 
१२ से गुणाता १७३१९६४८ हुए इप्तमं १० क! माग देने से रञ्च 
९७११९. ४१९ मिके इत रुन्धकरो, मन्द केन्द्र छः राशि से न्यून है अतः 


महुस्पष्टाधे्ारः ) ९ॐ 


परे जहम धरे हृषु ध्यम्‌ श्नि ५६५४६ 49 वश्यां तो मन्द्‌ 
स्पष्ट शनि ३९.४०११९ हुआ, इ भन्द न्पत्ट छनि का दो जगह धरि 


क 


बुक जगह इग साच्‌ क रत्र <३ै।  षटार्न क्म नह्‌। 
घटता इसमे मन्द्‌ स्पष्टम ९२०० को युत्‌ क्रियातो १६ हए, 
दसम शध ८३।०।४३ को चटाया तो दानिं का शपृकन्द ११२६ ` ३२.६६ 
ह, इसका ९२०० म घटाया तो ४३} ३७ } २७ | हुर्‌ इन २: 
का माग दियातो ख्ठ्य ० मि! अतः युक्त खडः क अमावस्‌ भपय 
खण्डा ९ ही अन्तर घन हज, इसे येप ४३, २५ २७ कको 


गुणातो ४३४३४३० हए दत्त मे १०० का! भाग दियः तो फं 
४।२०।४५ निरे भुक्त खेडा अभावतते धग ४९ दौ सीध :छ हुमा 
केन्द्रछः राशिपत अधिक है अतःदुप्तरी जगह धरे हुए मन्द 
स्प शनि ६९ । ४० | १६ मं शीधरूफरु ४ । २० | ४ को युत 
कियातों स्पष्ठ दनि ४४।९) १ हज इसमें १०० का भाम देन 
रकी स्यष्ट राशि जादि ०९३ 1९९! ३9 । हई 
। & | < ।॥ ९ | 
राहु केह स्पष्ट दिधि 








स० टी°-अहगणं दिनिगणं वेद्‌ हतं चत्त 
द्राप्त दशभिर्विभाजतं श्वा युक्तं धरवा्देन सहितं 


खद्धागनेन्रान्तरितो खखमिह पातोराहुभेवति, चङ 
१६ 





९९८ भास्रलयप्‌ । 


क, 


यक्तं राहुच्छः केतुः स्यात, शराकतिभिभक्तो रास्यादि- 
को राहुः केतुश्च भवति ॥ ९१० ॥ 
“दयन्दमछाहतमत्रदिग्मिखैवधं धुवं युग्‌दङितं चक्रात्‌) 
संसोधिते रःहरयं प्रतीपान्क्षत्रमो पातगतश्च तदत्‌  ॥९॥ 
भान्दी०-देनगणको४्से भमि के उसमे ९० का भाग 
देनेसे जो र्थ मिरे उसको पूव के स्याथ हुए धवा म॑ युक्त 
करके उको २७०० मँ घटाने से राहु होता हे, उम रर 
का माग देनसे गहुकी रक्षि आदिक हेती हं । राहु मे 
चक्राद्धं ९६५० को युक्त करने से केतु शेता है उसमें २२५ 
का भागदेनेसेकेतु की राक्षि आदि ह्येती द । १०॥ 
उद्ाहरभ-दिलगण २७ कोषे से गुणा तो १०८ हुए इसमे 
१० का भगः दने च्च्य १०} ४८2 मिङे इसका राहू के ध्रुवा 
६५१ ३०।२५।३५ के आ २५६५।१२।४९ म्‌ युत्‌ दि.खा तो २५ ०।४९ 
हए इको २७०० मं घटाया तो राह १२६३।५९।११ हु इसमें २२५ 
कामारादेमे च राहू द्यी राशि सादि ०।१६।६९।४७ हुई, राह १२३। 
५९।११ ते च र्द्ध १६५० को युक्त किया तो केतु १४०३।५९।११ 
हआ; इसमे गने २२५ कां भाग देनेखेकेतुकी स्पष्ट राशि आदि 
६।१६।२९।९६० हुई ॥ १० ॥ 


राहु नगण मारणीयम्‌ । एकाचङ्ाने ( एकाई ) 
























८ | ९ | दिनगण 


[11 


मटस्पश्ाधिकारः ९९ 


 दशञाच्रहानि ( हाई) । 


नभ त 
| . | दिन | 
१० ¦ ५० ' ३० ¦ ४ | क <= < गृणा 
क्न | < १२ १६ ' २४ २८ ' ३२ ॐ अश 
9 ^ 9 © ` ० ' ॐ ¦ 9 ` ० ० कड | 





। द 4 
© & @& © ४५। ५९। 4 © ॐ {दु 





ग्रहाणारक्षत्रगतदद्राद्मतकरमरसखगदान्नक्षत्रमदचक्रभ्‌ 
{वाधः 


भादिः 





सं° टीग-भादिनेन्नत्रा ऽङ्हतो नव- 


भिर्विमाजितो रादयादिक्ो भवेत्‌, एवं रादयादिकेो भ्र- 
होद्केनवमिगणितः कृताक्तथतुभिर्विंमाजितो नादि- 
नक्षत्रादि गतग्रहो भवेत्‌ तु भादिषु नक्षत्रद्विषु इारा- 


(क 


करती रारिहारः, राशियुख रतञच-अभथ)।त्‌ नक्षत्रादि 


५४ 


१५० भाखद्याम्‌ । 


शरनेचक्छैर्बिभाजिते रास्यादिको मवति, राश्यादिषु शतेन 


विभाजिते शरयादिको भवतीति ॥ ११ 

भाग्य नक्चत्र रत घ्रहु का स्पष्ठाका स गुण के 
उस नव का माग देने सि फर रागत ग्रह हाता इ, अर 
राक्चि गत रहकोर से शुणिकरे उसमे ४ कामानद्नं स 
फर नक्षत्र गत यह्‌ होता हे | नक्षत्र गत ग्रहमं २९५ का 
भाग देने ओरं रासि गत ब्रहम ६०2 काभाग दने स 
यहे की स्पष्ट रचि आदिक दी ह (पूष कौ स्पष्ठी से इछ 
न्यूनाधिक अवश्यमेव होता हे ) ॥ ११ । 

उद्‌}हरण-~स्पुर सूय २०९ 1४1४५ का £ रघ गृणा किया 
तो ८०२।१९।० हुए इसमे ९ का माग देने से ८९१३।१२।२० 
इ फिर इसमे १०० का भाग देने से रव्य स्प सूयं की राशि 
आदि ० | ९६ | ४९ ५६ । ° हुदै, स्फुट मोम ९०५९।४०३ 
कोश्से गणा क्रिया तो ९९३७ २७ हुए दस्म ४ का 
माग ठेने से रन्ध ९६८४ । १९ । ७ मिरे इस म किर ९९५ =| 
माग दिया तो उव्ध स्पष्टं मीम का रास आदि १० । १७।५६।० 
हई, पसे ही बुष जादि को मी स्पष्ट ९ ॥ ११ । 

पथ्यम मात 





याब्दौ खसचावनिजादिकानाम्‌॥१२ 
संण्टी०-रवेः सूयस्य स्वराखः इन्दश्न्द्रस्य 
नवतिः खं, केन्द्रे रातं भूः, तमसः राहा; खास 


महस्वष्रधिशारः । १०९१ 





भवनिजादिकानां भोमौर्दनां पादोनदग्‌, रामघनौ, 
खमेधो च्याव्दौ खसक्तौ मध्यमा भक्तिरस्ति ॥१२॥ 

भान्टीन्- पये की) ° चन्द्रयाकी९० ० केन्द्र 
कौ ९०० | ९राहुकी ०।२४ मंगङ्की! ! टे बुध की 
२६ । ९७ गुरु की ० | १७ श्युक्रकी ३) १७ श्रचिषधो ०७ 
पध्यम गती हे ।॥ ९२॥ 

पभ्यम शुक्ति चक्रम्‌ 

॥ 


0) ति णक |) १ क + 
षी) 














००} ॐ १ `> | $ 3३. 
९ | २४ | ४५ | १७ | १७ | १७ | 
शीघ्र गतिः- 


त्रयोघना विश्वद्भानलो च 

त्रयोघनाः पञ्च नखा युखाब्दाः 

जादे शीघ्रस्य च सुक्तथः स्थु- 

रुक्ताः स्यतीशैगंशित प्रवीणे; ॥१२॥ 
सं° टी०-स्प्रतीशेगणित प्रवीणः कुजादि मङ्गल- 
दि रीघरस्य सुक्तयश्च चरयोधना, विश्वइभानलो, चरयो- 
घना, पञ्चनखा, गुणाब्दाः स्युरिद्युक्ताः कथिताः ॥१३॥ 
“शनैश्वराचाये महाघतानां रेन्धःगतिः स्यात्‌त्रिघनाकलाधाः 
विश्वारिरामाद्सिजसय न्धी शुकस्य न्धी शरपूर्णदसरा”२॥ 
भान्दौ°-- धमे ह्च्नके ज्ञाता गणित मंक्षु एसे 





१५२ भास्छक्षाम्‌ । 


विद्वान्‌ छोग प्क की ३। १७ बुष क ९३ । १८ शरदस्पति 
की ३) १७ शुक्र ङी ५।२० ज्निधधर्‌ की ६ । १७ शध 
गति फा है ॥ १३ ॥ 

तीतर गाति चक्रमू । 


२ ५५ | 
१७ | २० | १७ 


"कि पी णायामा यय 











| १७ | १८ 
मन्द गति विधिः- 


धनागनामान्नरवदचच ॐच 





मन्द्‌ स्षयभ क्रय जाद र 
सं° टी °-भोमादि मुक्तिः घनागनागरिरविश्च 
भोग्यहताया खदाताप्तखब्धं तु खण्डा ऊने ऋणे सहिता, 
अन्यथा उना इयं कुजादेमेन्द सुक्किः स्पुटा ॥ १४॥ 
भा० श०-भौमादि ग्रहों के मध्यम गति का क्रमशः 
१७।७1८। ३।१२सेगुणा करके फिर मन्द खण्डा के अन्तर्‌ 
से गुणा कर उसमें १००० के भागसेजो छन्य मिरे उसको 
खण्डा का अन्तर्‌ ऋण होयतो मध्यम गति में युत करने से 
ओर खडा का अन्तर धन दोय तो सभ्यमगतिपे हीन करने 
से मन्द स्पष्ट गति होती ै॥ ९४॥ 
उदाहरण - मङ्गल का मध्यमा सुक्ति९।४५ को ९७ पे 
गणा तो २९ । ४९ हुई, पे ही बुध आदि कौ गति गुणक सते गुण 


धरदस्यद्ाधिकष्ः । १०६ 


क | + क 

नं पर बुध कौ २२। ५९ वृहम्पति की २१९६ शुक्र की < ९९ 

रानेश्वर की ११२४ हु । मंग की मध्यम] मुक्ति गुणकमेगुणने 
।# ॥ 

पर ५९ \ ४९ हुड ३, इत्तको मन्द खण्डान्तर ऋण ११ सि गुणा त 


स॒ 
२२७ । ९९ हुए इसम १००० कामाग उनेमेल्व्छ ¢ ।! २० 
मिल इसको खण्डान्तर्‌ ऋण है दस्मे मध्यम गति ९४ 


(भ) 


कैया तो मंग की मन्द गति२। ४। ६८ बहु ¦ एसेद्ी बुवद्ध 


३। ६२ | ९2 वृहस्पति कं ० 1 ९९ 1 ३० इक्र की ६1९९११४ 
शनिश्यर कौ ० । ७ 1 ४० मन्द्‌ स्पष्ठ गति इई है ॥ १४ ॥ 
भामादीनां मन्दस्पष्टगतिः | 





१०४ स्वदलम्‌ ) 


(कमि 


स्प मति विधिः- 


१ 


मन्द स्फटा शीघ्र गतो विशोध्या 
गवत्‌ कृता मोग्यगुणच्डताप्ता 


वह्करप भोग्य स्वष्टणं यथा स्थाद्‌ 
वक्रागतिस्याद्‌ विपरीतद्युदा॥१५॥ 


सं टी--शीघ्र गतौ मन्द्‌ स्फुटा विशोध्य 
शीघ्र केन्द्र गतिर्भवति शीघ्र केन्द्र गतो प्रागूवत्‌ 
पूर्ववद्‌ भोग्य गुणाच्छता्ता ववर भोग्य खमरणं 
स्यात्‌ शीघ्र केन्द्र खण्डन्तर धन चत्तदा प्राप्त एल 
मन्द गतौ धनं, णं चेदृणं कतेन्यम्‌ । यदा वक्र 
गतिः स्यात्‌ तदाविपरीत शोध्या वकीग्रहुपर षटीसम्भवं 
ऋणं कार्य पूर्वै घरी सम्भवं धनं कायै गतिः 
स्यात्‌ ( स्प्टुक्तिरसादिकाष्टादशमिगुणिता कलरादि- 
का मवति, नक्षत्रानयना्थं राद््यादिकमष्टादश्भिस्स- 
ुण्या्टरतेदेेष्टन्वमश्धिन्यादि नक्षत्राणि भवन्ति रष 
सातदयेन हर््न्धनक्त्र गत पदाः रात गतगम्य 
प्रक त्रिंशांशकराशेः कलादिकया स्पुटमुक्छ्या मज- 
ज्चानि गत्तगम्य दिनसमरहान्यवरिष्ट॒षष्टयास- 
ण्य तथेवाक्ता घटिकादिका मवन्ति) ॥ १५ ॥ 


प्रहस्पष्ठाधेशारः । १५५ 


£ ~ ५ [० 
® “इट नाडपर पूता मुक्ता षदठेमाजिना | 
र्धांशादि धनोनं स्युग्रहस्तत्कछालिकाः स्फुटाः” ॥१॥ 


भा० टी०-स्पष् मन्द गनिकोश्खीघ्र गतिम घटानेसे 
्मघकन्दर गति होती हे, इस क्षीध्रङन्दरगतिको खण्डा क अन्तर 
सेगुणिक१०्०कामागदनसेनजों फक मिक उमको अत्र 
धनहोयता पन्द थुक्तिमं युक्तकरनेसेद्धगहायतो हीन करने 
से स्यष्टगति होती ह । वक्री ग्रहहोयतो फमें दौ मन्द गति 
काषटनेस ख्ष्गान होतीह (श्रीघ्र कन्द्रपे ५; ६, ७, 
यह खण्डा मिन्‌ पर वक्री पर ध्यान रक्खै ओर नहं शीघ्र- 
केन्द्र के पचमादि राशि होई वहां केन्द्रातिको3 से गुणा 
फरक त्र उमे शीघ्र उडान्तरस्र गुणा करक भाजक का 
भाग देवै) ॥ १५॥ 

उदाहरण- मग की शौप्रगति ३१९७ मं मन्दस्पष्ट गति 
२।४।३८ का घटाया तो मङ्गल की शीघ्र कन्द्रगति ९१२।२२ 
हर, इसका खडा के अन्तर ऋण २९ से गुणा भिया तो २७।४४।२६ 
हुए इसम्‌ १०० कामाग दने से र्शाघ्रफरु ०।९६।६९ पिके, इषको 
खेडा के अन्तर धन होने से मन्दगति२। ४। ६८ म मिहाया 
तो मङ्गल की स्पष्टगाति २।२९१। ९७ इद । बुघ की शीधकेनर 
गति १०।५। ९० गुरुकौड। ९। ३० शुक्रवगं र। ४ ॥ ४६ 
शनि की ३।९।२० शीघ्रकन्द्र गति हर्‌ । बुध का श्रीध्रफल 





& श्रीखवत्‌ १९६८ शाका १८३३ वेशाख सुदि १३ वार वृह- 
स्पतिके सूर्याद्यवे हृष्ट ५। ११ पर स्पष्ट करनादहे, इ ५। ११ 
का सूयं की गति ५८ । १४ से गुणा करङे उसमे ६० का भाग देते 
से एर ०।५। १ । १९ मिरे, इघकेो स्पष्ट सुय ०। २६।५१।५६।० 
म युत कियातो तस्काछिक सूये ०।२६।५६।५। १९ हमा ॥ 

१४ 


१०६ भषवलयम्‌ 


१।४२ 1 ५९ गुरुका४। १६१२० शुक्का०। ३७) २६ 
खनि का ०।१८। ९६ शीघ्रफङ हज । बुध कौ स्पष्टगाते 
१।२६। ४८ गुरुकी ०।६६। ३० शुक क ५।९२।४० 
शनि की ° । २६।३६ हुई ॥१९ 


मादीनां श्रीध्रकेनद्रगतिः 1 







। जि जिोनत ठ शिन न कि 1 किम मनिजोनोजेतकभ 


(१ ||| १ 
। ४६ । ३७ | २६ | १५७ 
| १६ | २१ | ३८ | ४३ 












८२ | > 
२१ सम 












५ 
| ५ 
| ४९ 
| ५१ 
| ३६ 


# | 10 क नि जकन ०७४५०४४१ [1 1 8" 1 क 
वका नी । । 





८४1 


| ५८ 


1 1 त 1 1 ग (8 षं 


| सा | मिन, [| तण माजन 
ॐ गणे ^) श पं 


† 


॥ 
+ 


प्र्टस्पष्टाधिकार 


भोपस्पष्ठगति 


# 
, 


(9 





























































































































----- 
। 

1 

। ८ (ष्ट 4. ५५ 

। (त (स (4 प म 

। र. व न~ ~ नज 0 षि ११ न त सात यिन 

( > क == क~ ॥ [\ + र १ ८ 4 ४ ५) < ५) ५) 99 (9. = ‰#“ 0 9 ४ ~ 

| क +) +, नक श हण" | ४ 9 =>” ॐ ~ 36 | 0 ८ (09 4 @ = ¢ 39 ~ {४ + ०५ 6 ॐ के 

| ५ ॐ 9 ©^ 4४" ५ ५१ ¢ + ह ठ =^ | (व # „© ति #ि 
| © ॐ $" > = © ४ ० * 9 6४०० ७ 99० ० ° ० (श 
¦ ¢ ५) €© © १ 45 ९ .#~ ॐ © क~ ०५५ 

| 2 ® #ि 83“ $ 0 | © ० 0 ^ & ¢ 0 ~ >~ 49 ( © „3० ^ © कै ॐ 69 £ 

$ [सि ॥ त २ ५ _ _ |. 

। 9४ ~ > 9 ¢ इ ५) ६५. > ९ © ॐ © 

| अ | =” ० 2 © 9 कि" | ०" क 9 6 7 ठ | ० हण रः 0 न~ ॐ | ८ 0 9 ८ 9) 30 | = 

| ॐ? 

ठ . छ) &+$ ५) नबे ¢) ५ (, ०. 

(४ ^ „दू (ॐ (> ॐ ॐ 2.०.९० ०0 द | ० =-= ० ० ० = 

| {प ४“ (ˆ 8“ ५ ० ॐ“ ५) ॐ 0 श्रे ‰ ॐ ॐ | ` ५१ ,¶ र्वे ११ 29 अ. 
| प 11/11 111111.1111111111111 

1 क 

४ ४0“ | ॐ 26 20 च) 

| क 0 ० ॐ ८ ‰ =^ ० ५ 5 ० ^ = ॐ 9० ॐ ५ मी ॐ $9“ | ई9 

ध 0 | ^ = 9 (४ ५9 .श- „४ + ~ ¢ ५ 

५ ^ =^ ® भ ~ © | ४“ र~ = व" क~ © | $ क~ 92" ० ० € | 9“ ॐ © ॐ ॐ ० + ‰ 2 ॐ ॐ ० | 
ष्टु| = =. | व ठ 
[न ० ५ क प ४ «+ = 


१०८ भाषवदयष्प्‌ ¦ 


(९ 


बुधस्पष्टगतिः 


>| २७६ २६ ध. „| ५. २२. १७ क, १९७क. (२. 























| ॥ "_ | ` "| न्तर 
| ।५ |५ | ३५ |२ |२ | ३ 

। ८५३ | ५७ ३३ | ३५ | = | २९ | 6 | 

| ३५ | १४ | ३८ | ३० | ३६ | ३६ | ५१ | 

| 89 | ६ | २२ | ४३ | ४१ | ४१।७ | गति 






| ८५२ ३.9 | 
. | ४ | २६ | 
| | ८ २७. © | ४८ । ४. 
| ५ |५ | 
| ८५६ | ५० | 

१७ | 


१ | ३५ |।४ |४ | ११ 









मिनो | भजक 2 ति 11 
षके) 00) 0 


॥ 


कै 
, 


प्रहस्पष्ठाधिष्ार 








14 

् (ग्‌ 

"ए ५ 

५ ५ 

रि | _ _ __, _ 

९) ^ 

¢ न 4 

© 

( ५७ ५ ॐ ५ 9) 

$ | ©= [ऋः 30 कल इड शक 0 

( ,. १ । 

र |. ५ ५ = ^ 5) 
। ॐ 09 + ~ ० व ¢ 
- । °, ॥ 
| = क~ {४ 
| 

६, 

| ® % २) ५) 

= ॐ ह ॐ ® ॐ ॐ ० 

11 क (मै 1 4 ५ | 
| >, |= न ०५ = "^ ॐ | 
| (ति 1 १ व व. 7 
न (4८ = ~ &ॐ- ०” क भोः 
ठ च ब © ॐ” (ॐ 
1 8. न न त व 
¦ € 
४४। ~ # 


रक. १ 





~ 























| १ + 

। © (4 ८ (ष | 

[त ईकक्‌ 9 ४ भ = 

(५१. १ | + , ।, (, । 

कि _ _________,_ [प त 

| ¢>“ ®^ % ®^ 9“ @” ई 209 ई» ॐ“ भथ ¦ ॥ + च्छ &५^ 6 ® ॐ 
(3 © > र = ष र | ® कि तः त~ 9“ = च| 0 तम ॐ „क >~ 9 | @ ॐ 30 क~ 9 = 

| & (8“ ७ ॐ @ न 1 7 @ ₹ॐ १ + 0 छ $ € @ ॐ“ न \ ॥ 
> | 6 ॐ 9 ॐ क 9 0 + इ ` =^ ॐ 3 | © $>“ ० 9” $ ॐ | © #@ @~ > ॐ श) ० 




















2 +“ ॐ 9. | 
9 +ॐ कन ॐ श्र ॐ ॐ | 


ॐ £ क ~ “+ | 
ए श्वेः नवः @ ० $> क | 


“ ॐ) क” ९ 0 ; {ॐ © @ श ॐ च $ 2 (9 (३१. 
% 7 0 @ ® + क ० 9 $ | 




















ऋज 


9, 


| } 


०^ 39 ¢ ॥ 
© {$ अ~ इहे (@ तरः 


म 
#५. 
॥.,. 
































+ 0, 
० +~ 2 ॐ ॐ 


<स. 

















† 





© 2 क 4 ^ 














१४८ 


। १ ६ श्य 


| 
| 
। 
| 


: © २ 2“ 2ॐ 
° ॐ ‰9 ॐ 9 


५ 





[मद 
(डतर, 
१ 


१९० 






























२ १२८ | ७ | ७ 








भास्वयाम्‌ ! 





० भ 





१९, | १९ 
२९, | २९ 
(9 १ 

ष्ट © ४ © 
१९. | १५ 
१२ | १२ 
१) © 

१८ । १८ 
५९, | ५२ 


२७ । ३.9 
८ ८ 
ट, १८. 


माननया 1 [का 


~ ` {+ 
ॐ | ५७ ऋऋ ७३ 


| 
| ३३ 
| ६ 
| २९ 
२९ 
4 


| 

| २२७ 
| २६ 
| ८ 


| पट्‌ प्छ < 
डतर !६घं द्य 0 
¦ © © © | छि (च| 
८७ । ४३ | २२ | १८ | ५९ 
८ | ४२ | ८ | र्ट | 2० | १५ 
। ५५ | € ३ ¦ ३५ | १४ 
| ई २६ | २७ | ठ 
३ | ५२ | २१ | र ॥१८। 
र | ४८ | ३६ । ३६ | ३६. 
[त ८५ १ (१ । | @ (५, 
| ४७ । ४३ | ३२ | १४ | 9 
। १९।३ २९२ । ४६ | ५५4 | ४२ 
[ १७ | | २६ | २३ | ४६ 
| ऋ. | १४ | ४५ | ३७ | ३१ | ३१ 
| २४ | ३६ । १२ । १२ । १२ 
| शु क्रस्प्टगति । 
ग्रदस्च, | ९ कि~त 
डोगर धच धवन | 
| | & | 
| & | 
| ११ | ५३ | 
क. 
ए । १९९ | 
। ध. ७ | 
_ |-१२। 
| | 
( | ८९ | 
| ८ | ५४ 
| ७१ | 
|} ५५, 
| घ. | ९ | 
_ | इद 
। ४ 
| ३ | ३८ | 
| 
9६ | 
। घ. | ५७ | 





| २%् 


र. छली खं.अन्त | 
1 | 


गति 








धि खं .अन्त | 


गते 


(क 
गत 


गाति 


प्रहस्पष्राधिक्ारः १११ 






1 


ट 





डालर ४२ध. ३९. देद्घ. ३०४. ` =. २१. ८. ७३ ता स-अन्त 
| । ४ | ४ ४ ३ ३ र © ` » | 
| ।९ |£ ६ , ५५ १६२ .२ & 
| ३ । ४९।,३ ३ ।८ २८ र २३ २! 
| १८ | ५ ५ ; € ' “छं ९ 8 © ' गत 
१ , ३० 2० “3 २5५ ३३ ५६ ५२ 
| ऋ. | २६ | २८ २८ : ३६ ` २१.५० ० ४ ; 
२४.४८ ७८ = उद . २२३६ ¦ ८ | 


















































|“ ४ ४ द ,३ २६ ० '० 
| १२ , ७ ७ , ५७ ` १९ ५ १० , ४७. 
| ८ [१८ ¦ ५१ : ५१ १२ ¦ र्द ' ५१, ७ , १७, 
| € 1 १४ १८ 28 ' ४५ ५९ १९ ` ५ ¦ गति 
३ | 2 । £ ¦ >६ । “छ ३ ३८ : 
| ऋ. | ५० | १६ । १६ ¦ ३६ ५७ ¦ १७ ८५ | ५२, 
| २५ ।४८ ७८० ६ २५ ३६ ४८ 
| | छ ;४ £ ३ | 2 ¦२ ¦० ¦= | 
। १२८ । ८ |< ¦ २९ | १० | १४.४८. 
| ११ | २४ | ५६ | ५६ । २७ , १० | ६ ¦ णद | ३ेदै। 
| ५०|८ |८ २ ¦ १५ | २२, २१ । ५8 | गति 
| ॐ | ११ | ११२१. | ५५ | २६ 
१ 8, | । 
। ४८ । ३ । ४८ । 
¦ ऽघ., छ. , षू. जक च्छु. ४ छच्छु ~ ध 1 
~~~ 
| १९. | १२ , १६ | 
| २६ ५२ | , ५० | 
| २६ | ४६. ५८ ¦ गति 
| २६ ३९ ३४ | 
| ५२ | २१. ४ | 
| ४८ | २६ | ४८ ; 
| © | ९ | | ¢ । 
१९ | १३ ।२ | ¦ १६ । 
४० | ५७ ¦ ३० | : २३ ¦ गति 
३० | १७ । | ' & | 
< | ३७ | \४ | ३० | 
२३८ । ४ । 49 | व 
२५.४८. ३६ ४. 





११२ श्वल" | 





9 म नि 


<क्ु ध. धु. ८ शौ खं.अन्त 


{ (प 
। गात् 


© ९ „९ 
9 


| [1 त-ना 
ध १ [1 त | [ती 


ध 1 
१५ | 


भनक © 
श्वे 
करि 


¢ = „$ 6 


परकाणयमेयभणागणेयिनोलकः कोभ री [ष्य [गिरि 

£ सभाक 1 
५ सनका [वि 

(7 ^ 


| ( 
| गाते 





सपान मन्द स्पष्टगति के चक्रम देखने से मन्द स्पष्टगति 
मिङेगी, ओर शीघरकेन्द्र गति के चक्रमे देखने से शीधकेन्द्र 
गति मिदेमी । मन्द चडान्तर ओर शीघ्र खेडान्तर इन दोर्नो 
का जहां समानता पावे वषं स्पष्टगति के चक मं देखने से स्पष्ट 


प्रटस्पष्राधिंश्ारः | ११३ 


भति भिङेगी (अन्नर धन हे, या ऋण्‌ इसका भीं स्मरण रकल) 
स्पष्टमति कों १८ स गुणने स क्टखादि सषष्टगतिदहेतीरं॥ 

उदाहग्ण-मंगर का मन्द खंडान्तर्‌ ऋण १९ हे, इमकं पतमान 
मन्दम्पष्ठ युक्ति चक्र म देन स मन्दम्पष्ट गति २।४।६८।० पदी, 
आर इस अन्तर के समान दीध्रकेन्द्र गति क चक्रमे दखने म छीध 
केन्द्रं गति १।१२२१।९४ हई, मन्द सेडातर १९ ट, आर शीघ्र संडा- 
तर धन २६ दै, इन दोनों के समान कोष्ट मे देखने स्ने म्पष्ठगति 
२।२९।१९४४।१३।१२ मिरी, इसक) १८ से गुणा करने प्र कलादि स्पष्ट 
गति ४२२२।१।१९।१७ ३६ हई ॥ 


सूयय स्पषटग्रह चक्रम्‌ । 
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मादीनां चक्रादपरचक्रांद्धंमाससंख्या च वक्रमागं 
दिनादि ज्ञानविधयः-- 


विश्वाश्विगन्धवेदशाङ्पासे- 
श्वक्रादचक्रं चितिजादिपृह्यम्‌ । 
षडवह्वयो दादश तकंवाण 





१९४ । भाखयाप्‌ । 


स्वशीध्रकेन्द्रस्य च मण्डलादात्‌ 
पुवोपरावक्रगताश्च राशेः । 
षष्ट्यष्टि भूपाङ्‌ गुणाःकुदसखरा 
चक्रादतःप्राकपरतीऽस्तगःस्याता ३५ 
एवं ज्ञप्नुग्वा वसुपञ्चषड मत्‌ 
प्रागूनखेटः परतोधिकोऽकात्‌॥१८ 
संण्टी°-क्षितिजदिषु विश्वाश्चगन्धव दशङ्गमा- 
भेश्वकाड चक्रमृह्यम्‌, चक्रं टादशाशातानि तदधे चक्र 
नोमस्य शीघ्रञेन््ो यदा पूणचक्रं भवति तस्मात्‌ चरयो- 
दे मासे चकरा ज्ञातव्यम्‌-एवं बुधस्य २ गुरोः 
भ्रगोः १० शनेः ६ मासे चक्रां भवति, खराघ्रक- 
नद्रस्यच मण्डलाद्धत्पूवापरा षड्बन्हयो इादश्चतकं बाण- 
वेदाधिनः सप्तरसाः करमेण वक्रगवासतरा भवान्ति भामस्य 
यस्मिन्‌ दिनेषटरातं शीघ्रकेन्द्रं भवति तद्िवसात्‌ प्राग्‌ 
घट्िशादिनमौमे वक्र गातिमेवति, चक्रात्‌ परतः षटान्न- 
शाहिमैमीर्गगा भवति, एतेन भोमस्य वक्रदिनाने ७२ 
बुधस्य २8 गुरोः ११२ शुक्रस्य ४८ रनः १३४। 
चक्रादितः पराग्‌ परतः पष्ट्यष्टिभूपङ्क गुणाकुदस्ता- 
सगः स्यात्‌, यस्मिन्‌ दिवसे चक्रं दादशशतपरिमितं 


4 क 


भवति तसात्‌ चक्रासागुषशटिदिनेमामोऽस्तः चक्रात्‌ 


ग्रहस्पष्टाधिश्ारः | ११९ 


परतःषष्टि दिनेरुदयः-एवं गतगम्यदिनानि स्वेषां ज्ञेयः 
मङ्गलस्य १२० बुघस्य ३२ जीवस्य ३२ शुक्रस्य ७८ 
मन्दस्य ४२ अन्न चक्रेण भोमेउयदनीनां पश्चादस्तः 
पागुदयः, चक्रेण बुध शुक्रयोः प्रागस्तः पश्चादुदयः, एव 
पड्भाद्‌ चक्राद्‌ जञथरग्वोवेसुपंचदिनानि परागस्तः पश्चा. 
दुदयःःयरिमिन्‌ दिने षट्‌ शात परमित चक्र भवति तदिनात्‌ 
प्राग्‌ वघुदिनेतुधस्यास्तगः-आगामि वसुदिनेरुदयः शुक्र 
स्य षटुत परिमित चक्रात्‌ पराग्‌ पञ्चदिनैरस्तः परतः 
प्ञ्चदिनैरुदयः, अत्र बुधशुकयोश्चकरा्डन पश्चादस्तं 
प्ागुदयः, पागूनखेटः-अकादून ग्रहः प्रागस्तं याति, अ- 
कौद्धिकः परतः पश्चादस्तं याति गणितागतग्रहो यदि 
रवेरादयाक्भिरनो भवति तदा तस्य भागस्तं योऽधिको- 
भवति तस्यपश्चादस्तं याति, अस्तं ग्रहाणामदृर्यत इद्य- 
त्वमुद्यः ॥ १६ ॥ १७ ॥१८॥ 
¢ भमो गच्छति वकातां शुचिशगङ्क वै स्वरीघ्रोनिते 
तदहचन्दर एुतखयोदश मुनौ जीवो ऽरिषट्‌ पवते 
शुक्रः खेषुरसे खरंशुतनयो वदह्वीन्दु नागे पुनः 
कौटिल्यं परि हत्य पुस्करूगतिमोर्भीमवेच्छोधिते > ॥१॥ 
याग्डी०-चक्र १२०० को ओर चक्राद्धं ६०० को रहते है, 
मङ्गकका अपने चक्रस्य वे मासमे बुधका २रे वुहस्पतिका 
७ वे शुक्रका १० द शनिका ६ वें मास मे चक्राद्धं होता हे, च- 


११8३ भाखयाम्‌ । 


काद्धके पव भापादिक कपः ३४ ।९२।९३। २४ । ३७ दिन 
घक्री हेति हं ओर एतनादी एतनाही दिन तक चक्रकं वाद्‌ वक्रा 
रह कर फिर मार्गीं होते है, अथाद्‌ मग ७२ दिनः बुष २४ 
दिन, बृहस्पति ११२ दिन, शुक्र ४८ दिन, श्नि २३४ दिन, 


तक वक्र रहत ह, मगर आद्‌ अपन र पण चक्र क पह 
र 


कक्षः ९० । १६ ¦ १8 । ३९ । २१ दन अस्त हति ई अरर 
एतनाही एतनाहि दिन चक्र क वाद अस्त रदकि उदय होति हैः 
अर्थात्‌ मगर १२० दिनः बुध २३२ दिन, वृहस्पति ३९ दिन, 
छुक्र ७८ दिन, नि ४२ दिन, अस्त रहते हं । मङ्गछ-वृहस्पति 
शनिरचर पश्चिम दिक्षा मं अस्त होके पूष दिशा मं उदय होते 
है, आर बुध शुक्र एवेदिशा मँ अस्त होक परशचिम दिक्षां 
उदय होते हं । चक्राद्ध के पष बुध ८ श॒क्र ५ दिनि परषिचिम्‌ 
दिश्षा मे अस्त ओर एतनाही एतनादी दिनि चक्र के वाद्‌ अस्त 
रहिके पूरे दिशा में उदय होते ई, अथात्‌ बुध १३ दिन, क्र 
१० दिन, अस्त रहत है, ग्रह का नियम किए हुए अश्च आय 
जावै वह यदि सूयकी रारि अंश्षादिसम्यूनहोयतो चयं 

राश्यादि के परे अस्त हाय, ओर सूयसे ग्रही राशि 
आदि अधिक होय तो सूयं कौ रार्यादिक के बाद्‌ ग्रह 
अस्त होते ई ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

मौमादि ग्रहाणां चक्र-चकराद्धं वक्र मागंवोधक्र चक्रम्‌ 





ग्रह्स्पष्ट.धिकार' | ११२ 


[पादरी नविक्रमागजिवोधक चक्रम्‌ । 
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ग्रहाणामस्तेःदयांज जानति वः- 
< र न 
भोमोऽस्तं दहनय्रह खजलदे- 
सोम्योऽरिषेदागुरः 
५ ६ ५ = {~ ट, 
व्योमष्ेभगजो यमो रिपुरसेः 
केन्द्रे स्वशीघ्रोनिते । 
लब्धास्तं शशिजल्ि पन्नगरसे- 
कृष्ठारिपो भागेवः 


११८ भस्वलयाप्‌ । 


न 9 अ ष न $ 
ट {स्मन्‌ चक्र वशाधवत लसुद्य- 
(८ „ 
यान्त धुव स्चराः ॥३९॥ 
सं ०री°-दहनग्रहे भोमोऽस्तं खजर्दे सोम्योबुधः, 
अरिविदा गुरः, व्योम थृरुजशशुक्रः, रिपुरसेयैमः रानि, 
त्रिपच्नग रसैः शक्चिजो बुधः, काष्ठारिपोमागेवः शुक्रो ल- 
उ्धःप्रा६ ऽतं यान्ति, एतस्िन्नेव खशीघ्र चक्र १२०० 
शोधिते खेचरा ग्रहाभुवं समुदयं यान्ति, भोमः ९३ बुधः 
१७० ; {रः ४६ शक्रः ८० शानिः ६६ केन्द्रारागतेऽस्तं 
मङ्खः; ११०७ बुधः १०३० रुरः ११५४ शुक्रः 
११२०, शानि ११३९ कन्द्रांरागते-उदयः भोमेञ्यरानीनां 
पश्चाद स्तः प्रागुदयः ज्ञशुक्रयोः प्रागस्तः पथादुद्यः 
बुधः ६८३ शुक्रः ६९० केन्द्रगे पथादस्तः, बुधः ५१७ 
शकः ५९० केन्द्रारो भागुदयः ॥१९॥ 

„ भादी - गक ९३ बुष १७. वृहस्पति ४६३ श्रुक्र ८० 
श्नि 8६ केन्द्रं होने पर अस्त हाते है । पंगरू-टदस्पति- 
शनि पथिप दिशा में अस्त हेति दै, ओर बुध-शुक्र पुवेदिशा मं 
अस्तः हते है, इसको चक्रमे शोधने से मिरे अशो पर पंगल- 
ृष्टर पति-शनि वेदिका पे उदय होतेह, ओर बुध-शयुक्र 
पिम दिशा मे उद्य होते है अथात्‌ मङ्ग ११०७ बुध 
१०३० वृहस्पति ११५४ शुक ११२० श्नि ९९२४ अश्च पर 
उर ह दिक्च म उदय होति हे, ओर बुध ६८३ शुक ६१० अक्ष 
प्र पिम प अस्त होते दै, इसको चक्र से शोधे अश्च पर 
अ थात्‌ बुध ५९७ शुक्र ५९० अश्च पर पूवं म उदय होते द।।९९॥ 


ग्रहस्पषछाधकारः | ११९ 
| न 
भागदीनामरस्तोद याशङ्ानचक्रम्‌ । 


चु चृ. छ. क्ष. ग्रह 






































१७० ० | <५ | £ | पूवास्तांल् 
| (5 ॥ ॥ १२: 9 | पञ्चिमाद्य 
` अगम्त्योद्यबिषिः-- ` 
पलव्रमा हात्रहता ख 





युता स्षुटाक्ण समो यदि; स्यात्‌ 
।स्य तदस्वाटूदया नशान्त 
. इनरमस्त्यस्य सुरार हन्तुः ॥२० 
इति भीमच्छतानन्द्‌ विरचितायां मास्वलयां ग्रहस्पष्टायकारथतुयः 
स टीो°~-पर्प्रभा दित्रिहता दाति रादगभिता 
खखाङ्युता ( पुनरष्टयुणिताषष्टि विभाजिता ) याम्य 
रफुटाकंण समो यदि स्यात्‌ तदा निशान्तं तत्समान 
रादयादिके सुरारहन्तुरगस्यस्य मुनरुदयः स्यात्‌ ॥२०॥ 
छ^परूमाणएवधोन सयुता गजजेखावष्ठुखचरा छवा | 


रि पि पिरि 1 तनक 


दाहरण-श्रीकाशीजी की परमा ९। ४९को <सेगुणातो 
४६।० हुए इ को दों जगह धर के एक पह के अक्‌ को ७८ 
म हान किया तो अगस्त्य के अस्त का अशा ३२ भिक, दूसरे जगह 
श्<्को युत क्रियातो उदयके उश्च १४४ हुए, ३२ अमें३ण०्का 
भाग देने ते राशे १ अंश २ परं अगस्त्यजी का अस्त अर श्म ३० 
का माग दने से राशि ४ अश २४ पर अगस्त्यजी का उद्य स्पष्ट इ | 


१२० भास्छलयान्र्‌ । 
इद्‌ तावति मार्करे रमाद्‌ षट जोऽस्तद्युदयं च गच्छते'?॥ १॥ 
«चन्द्रश द्ोचतिन्ञानम्‌- 
मीने मेषे गतश्चन्द्रः सततं दक्षिणोन्नतः | 
अन्थेषृत्तर श्यृद्ं स्यात्‌ समं च वृषङुम्मयोः॥१॥ 
भा० ० पलमाको ३२ से गुणि उसमे ९०० को 
{मिटावे फिर उसको <सेगुणि ६० काभागदेने से अश्ञादि 
फर मिकते है, उसमे ३० का भागदनेसे जो राशि आदि 
पिङे उसके समान सूयी राक्षे आदि होनेषर दक्षिणमंदेवता 
ॐ शरयोके नाश करने वाछे अगस्त्य श्रुनिजी उदय होते हं ॥ 
(आठसे गुणि कर साठकाभागलेना शह सूयकीोस्पषी 
से अनुबतेन किया जाता ह) ॥२०॥ 
उदाहरण-- श्री काशीजी की पठमा 4 । ४९ को ३२ से 
गुणा किया तो १६४! ° इए इप्तमं ९०० को मिलाया तो १०९४ ° 
हुए फिर इसकोठ से गुणाता ८६७२। ° हुए इसमं ६० का 
माग दियातो फक अंश्चादि ९१४४१ ९२ मिरे, अशा १४४ में ३० 
कामागदिया तो४।२४ ३२ हुए, पिंहरश्चि के २४ अश 
६२ कछ पर श्री १० अगस्त्य जी का उद्य स्पष्ट हुजा ॥ २ ॥ 


इति श्रीज्यौतिषीन्दरधुङकुट मागे श्रीईखत्रधर सरिसूचुना गणक- 
पात्भरसाद विरदेतायां भाखस्याः छात्रवाधिनीनाम 
टीकायां प्रदस्पष्टाधिकारश्चतुथंः ॥ ४ ॥ 


न 


# 
* 


| पर [। कि.) ह नन = हाः १) ॥ 
(५ = ^ द. ८ 4; 1 | कि । 








सं° री°-खश्चराश्ध हीनात्पाडं चतुरशते 
ताच्छकेन्द्रकारच्छकेन्द् समयात्‌ पष्टयप्तरषे-अयना- 
रश॒काः स्युः, तैरयनांशकररहभेणं दिनगणं युतं मिित- 
मेव कु्यौद्‌ युनिशोः प्रमाणे छयुद्दं दिन रात्रि मान 


#ी 


ज्ञानार्थं सायनाख्य दिन गणं मवेत्‌ ॥ १॥ 


भा० ०-ल्दिवाहन के वीते हए शाकाम ४५० को 
राक्र ६० का भाग देनेसे अयनांश्चा होता है । अहगण को 
अयनांश्ा म॑ युक्त करनसे दिनि रात्रिका प्रमाण जानने क 
ख्ये सायन दिन गण होता है॥ १॥ 


उदाहरण--दाका १८६६ म॑ ६५० को घटाया तो १६८३ 
हुए, इसमे ६० का माग दने पे बयनां्चा २६। ६९ हुआ, इकर 


01 प 


दिन गण २७ मे युत्‌ चित यान्न नम कः > दु+) 
{६ 


१२३ भादखलयाप्‌ | 
चरविधिः- 
युवृन्द तोऽगा यदे 
स्वर्पगतेष्योत्तर दक्षिणे तु । 
ततः खरामं कमशश्च दयात्‌ 
सार्ध सषष्ं च दलं चराद्म्‌॥२॥ 


स० टी°--चुबन्दतः सायन दिन गणाद्‌-रगाष्ट- 
ऊुमिशतगम्यं कूत्वा खस्पं ग्राह्यं सौम्यगोर संबन्धि 
चर दरं सौम्यं भवति, यद्यगाटि कुभ्योऽधिको दिन 
गणो भवति,तदागाष्ट कुभिहीन विधाय-अवक्िष्ट गज 
व्देभेम्यं कृता खस्थं ग्राह्यं तत्सवन्धि चर दक भवति; . 
ततः खरामाप्तः कमदाः त्रशत्‌ साद्धे पञ्चचत्वारिंशत्‌ 
सषष्ट पञ्चत्रिराच्च दरं पञ्चदश छन्धफटं ग्राह्यम्‌, 
भाग शेषं मोग्य खण्डकेन गुणितं पूववत्‌ खरामा, 
` सुक्तखण्डकेषु युक्त याम्योत्तर सम्बन्धि चर दुर्म 
जातम्‌ ॥ २ ॥ ` 














भा० दी ०--सायन दिन गणको १८७ मे. हीन करनेसे 
सौम्य शेष शेता यदिनपरेतो दिन गणम ९८७ हैन 
करफे उसको १७८ प्रे घटाने से याम्येष होतादे, सोभ्य 
केष पे सोम्य शेष भर सायन दिन गणमेसेजो न्यून हय 


तिप्रभापिकारः ] १२३ 


ॐ = ॐ 


उमे, आर याम्यश्िषये दोनो शेपम तेजो न्यून होय उस 
म३०फामभागदेनेमे क्म से शुक्त खंड ४५।३६५।१५ होता 
है, रेष कां भोग्य खण्डा स एणा करक उसमे ३२८ का भय 
द्न स जा.ङन्य मिद उपे शुक्त खण्डामे दीन करनेमे 
चर्‌ हताहे।॥२। 

उदाहरण - सायन दिनगण ५०।६ को १८७ मं घटाया 
तो सोम्य कष १६६।९७ वने सौम्य रष ते सायन दिनिगण अल्प है 
इपर सायन दिनि गण ९०३ ३०का माग दिया तो एल ९ मिला 
परिदा गत सड ४५ हुमा, शेष २०।३ बचे इम को मोग्य संडा ३५ 
से गुणा तो ७०१४९ हुए इपमे ३० का माग देने ते फल २३।२३।३० 
मि, इको युक्त खण्डा ४९ मे मिराया तो सौम्यचर ६८।२३।३० हज, 
कश्ित सायन दिन गण २२९।३ हे, यह १८७ मे महीं घटता इससे 
दिनि गण में ९८७ को घटाया तो याम्य शेष ३८।३ बचे, इस] 
१७० मं घटाया तो शे१ १३९९७ वचे, दोर्नो रषों मे पूरव शेष ३८।९ 
भ्य हे, इसमे ६० का माग दिवा तो फक ९ मिक! पिल गत खडा 
४१ हुजा शष ८।९ को भोग्य खेडा ६९ से गुणा ते २८१४ 
हए इप्तमं ३०का माग दने से रव्य ९।२३।६ * मिटे इसको भुक्त खडा 
४९ म युक्त करने से याम्यचर ५४।२३।३० हु ॥ २॥ 


ध 
व 
् 


१९१४ भास्वताम्‌ । 
चरसारणीयम्‌ । 
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मापावातिक-सोम्व श्प अर मायन द्विन गणये जो 
नयन हाय उसके) नथा याम्यमें दानां ङ्प मे जो अन्प होय 
उसके तृस्य चर सारणम द्खनस्नजा चर्‌ स्यष्र मि उस 
एक स्थानम रिख, फिर शपके दुसरे अङ्को पहा चर्‌ जिस 
काष्टका हाय उम्र क चाच्नस गुणाकनमनजाष्चेय उम 
-को एक स्थान हटाकर परव चरमं युक्त करन सम्य चरहातादे॥ 
उदाहर्ण-टूपर छक क उट्ह्रण तर सन्य सप १३६६३। 
आर्‌ सायन दिनगण २०३ हं, इन दाना म सायन दिनगण 
अल्प हं अतः इसक्र नुच्य रम्भागणीम ( यह्ं सायन दिनि गण क्रा 
रोष सज्ञाक्राय साधन के स्वि हं) दने से याने सायन दिनं 
गण के प्रथम अक ५० के सामने दखने पे ६ ८।२० मि, आर्‌ चानं 
थन ` १।१० हे इसपते शष के दूसरे ३ को गणा ता ३६० हुए इप्रको 
एक स्थान हटाकर चर ६८।२० मं युक्त करने से स्पष्टचर ६८।२३।३० इञा 
दिन रात्रपान ननप्विघयः- 


त्र मात्तम 


# ^ 


१ 








सं० री °-प्रलप्रभाञ्च चर रारषड्यमाप्त फर तत्‌ 
पच्चन्दुतः खभृणं प्रकुय्यात्‌ पञ्चदरामध्य सोम्य याम्य- 


गोख्लाद्‌ धनग्णं कृतेसति, अहद्‌ङ दिनाद्‌ भवाति 


[ ऋ 


देरुणितं दिनमानं भवति दिनाद्ध त्रिशन्मध्ये व्यस्तं 


२६ भासयाम) 


न्ये 


निशाद भवति तद्दिगुणीतं रात्रेमान मवति तत 


ए 


योगपेष्यान्तरितं पूवे परनतं च भवति ॥३। 


भाग्दीर--चर कोपरमास गुणाकर उसमं २६५ का 
भागदेनेसेनो फर मिरे वह भूयं स।म्य गोर म होयती 
१५ य युक्त ओर यदि म्यं याम्यगोरमं हदोयतो १९ मे. 
हीन करनेसे दिनाद्धं होता ३, दिनाद्धंको दूना करने से 
दिनपान होता हे, दिनाद्धं को ३० पे घटने से राच्यद्ध्‌ होता 
है, ओर रघ्पद्धु को दूना करनेसेराश्रेमान होता हे, ओर दिनादं 
रात्यद्धं का अन्तर नत हाता दै, वह दिनाद्ध अधिक होय 


तो छाम्यनत्‌, रात्यद्ध्‌ अघ्रेक हायता याम्यनत हाता हं ।३। 





दाहम्ण- चर ६८२६ को पमा ५।४९ समे गुणा तै 
६९३।१२ हुए इस म २६९ का भाग दियातो फल ९२९ मिहे सूये 
सोम्य गोमेदं हस से इको १९ मे युत करिया तो दिनाद्ध १६।२९ 
हुआ! इसको दो से गुणाक्रिया तो दिन मान ९२।९८ इञा दिनार 
९६।२९ का ३०म धराया ता र्‌ब्यद्धमान १३।६१ हअ, इस्कीं 
दूना करिया तां रात्रेमान २७।२ हुआ, दिनाद्ध॒र्यद्धका अन्तर्‌ 
करने से सोम्यनत २।५८ ह ॥ ३ ॥ 


प्रमाविधः- 
षटघ्रं चराद्धं दशमाग हीनम्‌ 






 रामांशयुतं दशाप्तम्‌ । 
तदत्ति हदीनान्त वियुक्त युकम 
भानोरुदग्‌ द्तिणतः प्रमा स्यात्‌॥४॥ 








[भ्रप्रखाधिक्ारः १२५ 


सं° टी "सौम्यं चरां षडल्लं षडगुणीतं खदश- 
मागदहीनं दशमांशे रितं दशात्त तदक्षिमध्ये ६०।२२हीन 
छते मानोः सुथस्योदक मध्यप्रना मवेत्‌ तु षटगुणितं 
चरा खरामांशयुतं दशापतं तदक्षिमध्ये ५८।२२ युते कते 
सूर्यस्य दक्षिणतः प्रभा मवत्‌ ॥ ४ ॥ 





भा० दी°्~चरकोदेसिगुणकेदो जगह धरे एक 
जगह 1० का भाग दुनसे जो व्य मिं उसक्रो दुसरी जगह 
यरावें फिर्डसपेदक्नकाभागदनस नो ख्व्य ङ उसका 
६०।२२ म॑ घटने स सोम्यगोरके मुय पं पभा ह्यती ह 
आर याम्य गोढमचरकोर से गुणा करके अपने ठृती- 
यांश्च से यत करं फिर उसमें शन्का भागदनेसे जो 
छ्ग्थ मिे उसको ५८५२२ मे युत करने से प्रभा 
हाती ह ।॥ ४॥ 

उदाहरण-चरं ९८२६ का स्गृणाता ४१०१८ हर 


स 
स्पको दो जगह रक्खे एक जगह इसमे म 
१० का भाग्या ता रव्य ४१४२ मि 
च 
महै 
म्‌ 


॥ 


य मोकमं सुय हं इमस 
ठ इक्क दूरी जगह 
इसमं १० का भाग दने 
हीन क्रिया ता सोम्यप्रमा 


४१०।१८ मं वराया तो ३६९।१६ 
से रुठ्थ ६६।५५ मिङे इप्तको ६०। 
२६।२० हुई १।४॥ 

खाया शङ्क पटः दिधयः- 


^ 





१२८ ॥ 





त° टी०~-दश्न!दरा गुणिता छया शतसयुता 

च पुनः मध्यप्रमोनेह शङ््‌ऊ़ भेवति । अहदंरं दिनाद्ध 
दानाहतं यञजातं तत्तदाप्त शङ्कुना विभाजित मह्‌- 
शतैष्यो घटि कादिकाछो भवति ॥ १५॥ 

मा० ० छायाकश्०्से गुणि के उसम१००को 
युतक्रर के फिर उसमे मध्य भभा घटाने से शङ्क होता हं । दिनाः 
दधैको १०० से गुणिके उस सवणितश्ङ्कुकाभागदेनेसे 
फट मत भोग्य ( मध्याह के पुव गत मध्याह कं वाद्‌ भोग्य ) 
घटी होती है ॥ ५॥ 

उदाहरण - कल्पित इष्ट छया १० है, इसको ९० से गुणा 
किया तो ९०० हए इतरं १०० मिहाया तो २०० हुए, इसमे प्रभा 
२३। २७ को घटाया तो चङ्क १७६।६३ हु । दिनाद्धे ९६।२९ 
को १०० से गुण। तो १६४८१२० हुए इसको ९० पे युणि के प्षवणित 
क्रिया ता ९८९०० हए, इसमे सजाती अङ्कु १०९९३ का माम 
दिया तो घटी मादि ९५२० हुई ॥ ९ ॥ 

छायां विथिः - 





लब्धांगुलादया मवतीपसितामा॥ ६॥ 


त्रिप्रभाधिशरः ¦ १२९ 


स री°-खखन्दु निन्नाच्छतराणिताद्यदछ 
दिनारधाद्‌ गतेष्यनाज्याप्तफलं मध्यपभयाममेतं दातानितं 
रातद।न यत्‌ तदरमिविमक्तं रन्धाङ्गु ख्या -इपृक्षि- 
तामा भवति # &॥ 
~ भार ठी-दिनाद्ध्‌ को ?०० स गुणि क इस युक्त या 
भोग्य घटी जा होय उसक्रा भागदेन सजो फट प्रे उसे मध्य 
प्रभा का युक्त करक उसमे१०्० को धटानसेजो केष चं 
उसम दश्च काभागदेने से पसिद्‌) अभीष्ट खाया होती ह ।॥६।! 

उदाहरण--दिनाद्धं १६।२९ को १०० से गुणा तो 
१६४८ ' २० हुए, इसका सजाती क्या तो ९८९०० हुए 
इभे घटी ९।२० के प्तजाती परु ९६० का माग दिया तो छ्व्य 
९७६।२३ मिक (टव्य ३६ मिलता है परन्तु घरी ९।२० स कु 
जधिक्होनप्ते ३६ ही ठीक ह) इसमे मध्य प्रमा २३।२७ युत 
क्या ता २००० हुए) इसम्‌ १०० का घटाया तो ९०५० हए, 
इमे १० का माग दने मर छ्ठ्य इष्ट छवा ९०।० जंगुदाद्‌ हई॥६ 

ठङ्कावधषिदक्षिणाक्षविधः- 
< मृ = , ॥ 
राम ठ सूस्याद्यतः वरस्ाध्यं 
० १ र 
र्वमनदचस्सार दनानुपातात्‌ । 
[ना + स १९ 3 
चन्द्रारखवननघ्चापलभाड्ता च 
न ५५, (५ = ऋ 
लङ्‌ [ववस्स्पादह्‌ द त्णाल्तः | 
+ नि = क ५. 
सं° टी°-खमोदयेः खदरामानैः सोरदिनारपा- 
तात्‌ सय्याद्यतः ख्घ्र प्रसाध्य चन्द्ार्विनि्ा, एकवि- 
१५७ 


१३० भादक्ललयपर्‌ । 


कातिगुणिता पभा, अद्धिता रुङ्कावधरिह्‌ दक्षिणाक्ष 
स्याव ॥ ७॥ 

भा० श०--सायन पूयं के स्वदेक्षमान से अनुपात से 
ट्श्न को स्पष्टकरे । (अनुपात से प्न बनावे इससे यह विदित 
हआ कि सके आगेकाय शोक क्षेपक हे) पल्माको २१. 
पे यणा करके उसको आधा करने स यह छरा फे अवधि 
से दक्षिणाक्त हेता है॥ ७॥ | 

उदाहरण - श्री काञीजी की पलमा १।४९ को २१ सेमुणा 
किया तोः १२०४९ हुए, इप्को आधा करिया तो ठंका के अवधिक 
दक्षिणाक्षधरवा ६०।२२।३० हभ! ( येद दिन से कोई कोई विद्वान्‌ 
काशी की पकमा ९।४० मानते हैँ ति्पक्ष में दक्िणान्त ९८३० 
हया ) ॥ ७ ॥ 

ठध्रस्पष्टविधिः- 


तत्कालिकोऽर्कोऽयन भागयुक्तः 
तद्भोग्य भागेरुदयोहतः स्वः । 

खाग्नयुश्र॒तस्तद्रविभोग्यकालम्‌ 
विशोधयेदिष्टघर्दपलेभष्यः ॥ ८ ॥ 

तदथ्रतो राद्युदयाश्च शेष- 
मञ्युदहत्‌ खाभेगुशं लवादयम्‌ | 


अुदपूर्वेभवनेरजाये- 
युक्तं तनुस्यादयनांशहीनम्‌ ॥ € ॥ 


चिप्रभाधेकारः | १३१ 


सं° टी-अयन भागयुक्तः तत्‌ काटिकोऽकैः 


तद्‌ भोग्य भागेख-उद्योहतः गुणितः तव्‌ द्धागृन्युधृतो 


११४ 
रविमेग्य काटः स्यात्‌, सोम्य कारमिष्टवरी पटेम्यो 
विरोधयत्‌ तदग्रतो रादयुदयाश्च विशोधयेत्‌ दषं खाभे- 

>९ + पूञ न्थ "र, €+ ७ 
गुगितमश्रुदहनं टवायमरद पूषैरजायभवनेयुक्तं ततेा- 
ऽयनांशहीनं तचुः स्यत्‌ ॥ ८।९॥ 

& ““ भोग्यतोऽद्परेटकालात्‌ खरामाहूतात्‌ ! 
सखोदयपांशयुग्‌ भास्करःस्यात्तुः* ॥ 
भा. टी.-जिप् समय कार्य साधन करनाहो उस सपय 
का सूय स्यष्ठु करके उसमें अयनांश्च युत करने से सायन सूरय 
होता दै, फिर उत्त सायन शयं कौ राति को द्र करके अशादि 
को ३० मँ घटने से मोम्य अश्च आदि हाते टह, फिर जो सूर्य 
‰ उदाहरण -क्षाका ९१८६३ वैशाखं १३ शहस्पति के 
दिन सूर्यं क उदय से शुन्यधक ४ ८ पृ पर इष्टल्यसाघन करना है| 
चात सूर्यं ०।२६।९०४२ है, स म अयनांश २३।६ जोडा तो सा- 
धन सूर्यं १,१९।५३।४२ हुमा, इम पर से कही हद रीति के अनुसार 
अथोत्‌ सायन सूर्य के मुक्त अश्चञादि को ३० म धवटावातो 
मोग्यांश १०।६।१८ हमा, इसका वष के उदय २५३ स गुणा करके 
३० के माग स्त मोग्यकाङ ८१।१३ < मिला, इस्तपे पठात्मक्‌ 
इष्ठ काक ०४८ न्यून है इईख्यि इपका ३० से गुणा किय! तो 
१४४० हुजा इस म सायन सूये के वृष राशे के उद्य खर्‌ का 
माग दिया तो अशाआदि फर ९।४१।३० मिटे इ सूयं ०।२६।५०४९ 
म युत जरिया तो स्पष्ट र्य ९२३२।९२ इञ ५ 


१३२ भयम्‌ । 


$. 


दी राश्चि दृरकरदीथी उस रक्षि के अपने देश के उदय 
सरे उन युक्त भाग्य अश्च आदिक गुणाकर के उसमं २० 
का याग देने ते युक्त मोग्यकाठ ताहे, फिर इष्टकाछ के 
घड़ी फो पकर फे उसमे ( युक्त ) मोग्यकार को धटे घटाने 
सजो शेष बचैउसमे सायनसूयकेराशिके बाद्‌ कौ जतनी 
राशि घटे उनको धया देवे फिर रेसे घटाने मेजो अक रेष 
रहे उसको ३० से गुण के उस म अशगुद्धोदय अथोत्‌ घटी हुई 
राशियोंकेअगिकीनोराश्िहो उसके मानसे भाग देव 
उससे जो अश्च आदि फट प्रके उसमे, निस राशिके मान 
तक का उदय इष्ट परम घटा हायडउसराक्षिकामेष सेनितनीं 
सख्या होय वह्‌ सख्या कोराक्षि के स्थानम युक्त कर फिर 
उसमं अयनांशा घटन से स्पष्ट ठ्य्रहोतादहे। (जो युक्त द्म 
बनावे तो जिस राशिकेमानसे गुणा कर उस्र उदय से पिच्छ 
उदय को घटावे ओर बादं पूषेवत्‌ क्रिया करके अशञादि फक 
छेके फर मेँ अद्ध ठश्न राशि के अस्थान प्रर युक्त करं उस 
राकिके सख्या मंसे एक अक्‌ की सस्या परा कर अश्न 
आदि को घटे फिर रेष म॑ अयनांश्ञाको पटाने से स्पष्ट 
्ग्रहोतादहे)५८॥९॥ 
उदाहरण - सं ९९६८ शाका ९८३३ वैशाख शुङ्क ९३ वृह- 
स्पति क सूर्य्योदय स इ् घड़ी ९ पर ९९ हे, इस समय पर ठय साधनाः 
हे, सूये ०।२६.९४।५७ इस म अयनांशा २३।३ को युत किय! 
तो सायन सूय १।१९ ५७।५७ हुजा, इसके रािबृष को अलग रक्ख 
दिया मुक्त अशञदिको ऋ३० मे घटाया तो मोग्यांश आदि १०२१३ 
हआ, इसको वृष $ उदय २५३ से गुणा किय। तो ९१६८।६८।३९ 
इए इषम ३० का भाग द्वियातो मोग्य कार ८४।६७।१७ हुआ, इष्ट 


(+) 


चिप्र विकारः) १६३ 


< 


घटी ९ पल १९ को ६० स गुणि कं सजाती क्रियातो ३१९ हए उस 
मं मोग्यकाठ ८४।६७ १७ क्रो घटाया ना २२६।२२।४२ त्प उच स्मे 
इमके आगे की याशि मिथुन क उदय ३०४ नहीं घटत! इम मे उक्त 
रेष २२३६।२२।४३ को ३० मर गुणा तो ९७०१।२१।३० हए इस मं 
अडद्ध ख्य मिथुन के उदय ३०४ का भाग दिया तो ञ्य २२२०।२४ 
मिल इसमे द्ध ख्यवृष की मस्या मषसेदो हई उसको चुन करिया 
तो २२२२०२४ दृए इम म अयनांश्च २३।३ को घटाया तो स्पष्ट 
ख्य १।२।१७.्८ हुज॥ < ॥ ९ ॥ 
चरखण्ड ्राधेः- 
[9 (~. ि 
हिसा वदवच्छता 
"भि (षः 
विनजत्त्‌ कमसखवा | 
१ अ, द 
सूय ध छ २ लर 
सूस्यहिः षड: क 
चर खण्ड {पला नवत्‌ { ३० ॥ 
म° री०-वियुवच्छाया पड्मा दहिगुणिता त्रिधा 
+ स \ (क ५५ 
स्थाप्या सूयाहः षड्गुणेदादशपञ्चदशषयू त्रिद्‌भिः 
करमशः विमनत्‌ चर खण्डापला भवत ॥ १० ॥ 
भा० टी०-- पमा कों २सेगुणा करर तीन जगह पर तीर्न 
जगह यं क्रम स १२।१५३६का भाग दने से फ चर्‌ खण्डा 
क भ) 
हृता इ । ९५ 
उदाहरण- कारी क) परमा ५४4 कोरेमर गुणा ता ९९।३० 
हए इसको सजाती क्रिया तो ६ ९० हए हसक रतन जगह रकां पहर 
जगह ९२ का माग दिया तो फर ५७ मिला, दूमरे नगह १९ का मग 





१२३४ भास्वलयाम्‌ । 


दिया तो ४६ मिद्य, सीर जगह ३९ का माग दिया तो फर १९ 


मिखा, एवं काशी का चर लण्डा ५७१४६ १९ हुआ ॥१०१ 
छङ्ापानेतन्पानाव्खदेक्नमानविधिः-- 
ध न्द (क 
वश्वत्‌ नन्द्नन्दाति 
(+ प 
व्रिरद च क्रमत्‌ कमात्‌ । 
ड (क ध 
चरखण्डानितं युक्तं 
| १ (१ 
[विनाङ्या नाडकादयः ॥३१॥ 
, ५ ¢ क + + ०५ 
सम टरीग्~वखक्षनन्दनन्द्‌ाज्ञन्रदं चरखम्डाथः 
करमोत्‌ कमादुनितं युक्तं च मेषा दीनांविनाञ्यो नाडि 
का दयो भवन्ति ॥ ११॥ 
भा० दी०-डेकामे पेष का >७८ वृष का २९९ मिथुन 
का ३२३ पठमान है इसका विपरीत करने से कफका ३९३ 
सिंह का २९९. कन्या का २७८ पान हुए, इन छःवा का उत्क्रम 
याने उख्या करने से तुखकादिं छःराश्चि का मान हता ह। मष 
आदि सीन राशे के मानम चर खण्डा हान करन सं मषञाद्‌ 
तीन रक्तिका स्वदेश पानदहताष्टं अर्‌ युत करनं स कक 
आदि तीन राशेका स्वदेश मान हाता हं उसक उष्टा करनं 
तखा से पीन राशि तक क। स्वदत मन हता ह ॥१९। 
उदाहृरण-रंका म मेषदि तीन राशि का मान २७८१२९९ 
३२३ है, इमं काशी का चरसण्डा हीन करिया ता मष। द्‌ तीन राशि 
का स्वदेशमान २२१२५३।३० हुए ओरं संडा युत करिया तो ककोदि 
तीन साचे का मान २४२ २४९।३५५ हुए, ईकस्तका व्युतं क्रम करन त 
तुरादि का मान्‌ ३३१३४ ५।३४२।९०४।२१२।२१९ ईए ॥ १९ ॥ 


तिभ्रशाधिकारः | १३५ 















काद्याराध्युदयः 





छद्ुद्यरश्युदयः 


मप २२१ . मीन 











पु. ३०2 मकर | 





ह 


कर्क ३४२ ¦ श्नु | 





। सिह , 2५“ ¦ वुश्िक | 
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इति श्रीज्यौतिषीनदरधुङकटपणि श्रीदेछत्रधरधूरि सूनुना गणक 
मात प्रमादेन विरचितायां भास्वल्याः छत्रवाधिनी नाम 
टीकायां तरेमश्नािकारः पञ्चमः।॥ ५॥ 





९२६९ भाखलयाम्‌ । 


, (ऋ 
परथ चन्द्रयहणाधिकारः । 
्वियिणितरवौपमैकाटसंस्कार तत्काशिकराहु स्पषटशरविधयः- 
~ क € 
दिघ्रो रवः पवङृताप्तयुता 
क. क ~ ॐ 
दिगभिस्तमोऽ्र्रादेनं ध्रुवाञ्यम्‌ । 
© चट, 
तमो युताकीत्‌ खखमाप्तसीम्यम्‌ 
८ । प र # ५ ४ 
याम्यं शरोऽल्पः स्वदशांशदहीनः॥१॥ 
सं" टी०-द्िज्चो रविः दिगाणितसुषैः पवैक्ता्- 
युतः तत्काछिकोऽको भवति । दिन दिनगणमष्टल्ं दिग्मि- 
विभाजितं तमघ्रवक आव्यं युक्त च तमोराहुःस्यात्‌, भ 
कौदूयुतस्तम खखमातं सक्तविशतिरशतेविभाजितं फलं 
सोम्ययाम्यशारः (रकेन त्रिभिर्याम्यः, दाम्यां श॒न्येन सौ- 
म्यः) खखभेभक्ते सक्तविशतिरेतन गत गम्यं कृत्वा यद्‌- 
वपं मवेत्तद्‌ ग्राह्यं खदशांरानहीनः स्पष्टशरो भवति ॥१॥ 
मा० दी०--सष् यं के दना कर उसमे पवान्त नाड़ी 
का चतुथीज्च युत करने से पवकाङ सस्कारेत द्विगुणित सयं होता 
है| दिन गणको (से गुणिके उत्तमं ९० कामागदेनेस 
जो रव्य मिरे बहराहु के ध्रुवा यें युत करने से राहु दता है । 
परवकार ते सस्कारित द्विशुगित ये म राहु के युक्त करके 
१७०० का भाग देने से फर (१३ भिरेतो ) याम्य ( ०।२।२ 


पितो ) सौभ्यक्र हता दै (जिस दिक्षा काक्चरदहोताहे. 
उसी दिशा का ग्रास होता दै) शेष को २७०० मे हीन करने 


चेन्दर्रहणाधिकारः ! ३७ 


से जो शेष बचे वह भौर परव शेष इन दोनों जो न्यृन होय 
उसको अपने दशांश से हीन करने से स्पष्र्र होना > ॥ १ 

उदाहरण -श्रीसेवन्‌ १९९९. चका १८३८ चत्रदङ्क पूणिमा ॐ 
दिन चन्द्र ग्रहण का साधन करन हं | 

सूयं २६१३३०२९ को दूना किया तो | ४२२७} ०] ९० हुञा, 
पवकार ५३ घटी २३ पमं चारक्रा माग दिया तो रव्य १३।२०४५ 
मिटे, इसको द्विगुणित मूयं ५२२७०4० म युत क्रियाता पर्व॑ 
का सम्कारित द्विगाणित सूये ५२४०।२१।३९ हअ । दिनगण ३९३ 
कोष्मेगुणातो २८२४ हए इ मे ९ का मागदने पे पक 
२८२।२४।० मिक इसके राहू के श्ुवा ९१३०।२९।२९ मे युत किया 
तो तत्कालिकि राह ९४९२।४९।३९ हुआ! । पवं कार संम्कारिति द्विगु - 
णीत सूयं ५२४०।२१।३५ है इस मे राहु ९४१२।४९।३९ को य॒त [किया 
तो राहु युव पवे कारु संस्कारित सूयं १०९१२।९९।१४ इअ, इसमे 
२७०० का भाग दिया तो फल २ मिरे स्सपे योग्य शर हआ! शेष 
२५५३।१९।१४ वच इसको २७००म हीन करिया तो शेव १४६।४८।४६ 
वचे इन दोनो नषाम दूपरा शेष ९४६९ ४८।४६ न्यून ह अतः 
इसमे इसके दच्चमांश ९४।४०।९२ को घठया तो स्पष्टयाम्य श्रं 
१३२।७।५४ हुआ ॥ १॥ 


चन्द्र राहु मान ग्राप्त विधयः- 
मानं हिमांशोगतिरभेहीना 
दहिग्ध्नं चतुभिश्चतमः प्रमाणम्‌ । 
व ॐ, $ 


तदयोगतोऽशरवाजतं च 
ग्रासःसुधांशोः स्फुटपवेसन्धो ॥२॥ 


१८ 


भाश्चाव्‌ | 


1, 
28 
६ 


क, 


स° टी-हिरमाशश्न्द्रस्या्िहीना वह्िराहेताग- 
तिहिमांश्ोः मानं भवति, इद दश्च दद भग जितं 


चतुमिधिभाजितं तम प्रमाणं रहमान भवति तचागताः 


£ 


< मानयोर्योगारई क्षरनजितं च सुधांशोः चन्द्रस्य स्प 
रपवक्तन्धे। अरसःस्फृटः स्पष्टः स्क ॥ २२ । 
« छादययकेमिन्दुर्विधुं मुभिमा- 
छादकञछयमानेक्यखण्ड कुर्‌ । 
तच्छरोनं भवेच्छन्नमतयदा- 
्रह्य हीनावदिष्टं ठु खच्छन्नकम्‌ः ॥ १ ॥ 
भा० दी०-- चन्द्रमा की गति मर घटान स चन्द्रमान 
ता ३ । चन्द्रमानको !०्से गुणक उसम ४ काभाग दन 
जो फर मिके षह तमोमान होता ह । चन्द्र-राहु मान क 
गके आये म॑ क्षर धटनेसे प्राज्चहोतादहं । (न षट 
ग्रहण नदी रखगगा यह जानं) ॥ २॥ 
उदाष्टरण- चन्द्रमा की गति ९७२ मं ३को घटाया तो चन्द्र 
मान ९९ हा । चन्द्रमान ९९ का १० से गुणो त। ९९० इए. ईम 
४ का माग देने से फर तमोमान २४७ ' ३० हुआ । चन्द्रमा कं मानं 
का भोर रह के मानका योग फियातां ३४६ । २० हुए ईस क 
आधा करिया ता याग।द्ध ९७३ ९५ हुजा इस म शर १३२। ७ । ९४ 
को घटाया ते प्राप्न ४१।७।६ हुभा५२॥ 
स्थिल्यद्धं स्प्े-पध्य मोक्षकारविधयः- 


स्थिखयद्धमङ्गहतमिन्दुखण्डम्‌ 
खपन्नयकखण्डफलं विमदम्‌ 


» ६ नः 


ॐ, ५ 


चन्टरर्ट्णाधिकारः १३९ 





घधाटकाष्चुदहन धन सपश माक काल अवतः; परत्र वाट 


£ 


कामु हीने छत सति स्पशक्राखः पवेधटिकाघ्चु युते 
सति माक्ष काला भवति पवे घरिकेव मध्यकाल इति ॥३॥ 


भाग्दीऽ-ग्रासकेदा जगह धश्के एक्‌ नगहु क्‌ अक्‌ 
क्तोषेसे गुणि सजाती कर ठेव फिर दृसरे जगह धरे हुए 
अङ प॑५० क्रा युत करि सजाती करके शका सजातीषट्‌ 
गुणित ग्रास मे भाग देन से फ स्थिल्यद होती हे । पवेकाढ 
मे स्थिलद्ध को घटने से स्पश्चकाक होता है, ओर्‌ युक्त करने 
से मोक्षकारक होताडहै, ओर पवान्त के समान मध्यकराङ 
होता हे।३॥ 

उदाहर्ण-प्राम ४९।७।६ हे, इसको दो जगह रक्खे एक जगह के 
अकको६ से गुणा तो २४६।४२३६ दए, इसकाएकराशि क्षिया तो 
८८८१५१६ हए, दूसरे जगह भास ४१०६ रक्ला है इपर ५० कों युत 
करिया तो ९१७.६ हए, इसको पनात क्रिया तो ३२०८०२६ हए ईसका 
८८१५९ म माग दिया तो फल प्थि्यद्धे २४२ हुई , पवं काक 
९३ ¦ २६३ म ।स्थल्यद्ध्‌ दध्रे कहन कया ता रप्लकाङ ५० ४१ 
हुआ, पवे कारु मं स्थिद्यद्धं को युतक्रिया तो मोक्ष काठ ५६।३ हुजा 
पव कारु के तुख्य ५३१६ मध्य काठ हज ॥ ३॥ 


१४० | भस्वलयपय 
शरकृतिविधि-- 
खखन्दुवेदाधिक्‌ मास्करस्यं 
प्रागदद्भचय्रा्ठदिशः शरश्च । 
तत्‌ खार मागस्य कृतिः सुधांशो- 
यथा दिशं व्यस्तभितः खराशोः ॥8॥\ 
सं० ठी "-खलेन्दु वेदाधकमास्करस्य पवेकाल- 
सस्कारितल् सूर्यस्य प्रागत्त्‌ पूववत्‌ मचक्रा्ठदिक्लः 
शार तत्‌ खाष्टमागस्य सुधांशो श्न्द्रस्य यथा दिशं कतिः, 
इतः खराशोःसूर्यस्य व्यस्तं, चन्द्र प्रहणे याम्यश्चरे याम्या 
सौम्यशरे सौम्याकृतिः, सूर्यग्रहणे याम्यशरे सोम्या सोम्य- 
शरे याम्यादरतिरिति ॥ ४ ॥ 








भा० 2ी०--पवेकार से सस्कारित द्णागेत सूय. ष ४१०० 
को युत करके उस्म २७०० का भाग देकं पूवेवत्‌ याम्य सम्प 
दिशा का शर स्पष्ट क\९ (अथात्‌ ० काभागदंनेस्त रन्ध 
१।३ परे तो याम्य श्च, आर ०२४ पिर तास्ाम्यश्र होताह। 
फिर भेष को २७०० म गत गम्य करनेस जा शेष बच वह्‌ 
ओर पूवे शेष इनमे से जो न्युन होय उसकं अपने दक्षमांश 
से दीन करनसे सपष्टशर हाता है, स्पष्टश्चर म ८० का भाग 
देने से जो फक मिं उसका कृति ( गे ) वनाव । चन्द्र्रहण 
प॑ जिस दिशा का श्र रहता हं उसी दिक्षाकांदतिहातांदह, 
ओर सूयग्रहण मर याम्यक्षर मं साम्य ति आर्‌ साम्यक्ञर म 


भ 


(म्यद्रति इत! ६॥ ४ ॥ 


चन्दप्रहमाधिकारः | 2८९ 


(ग दण-पवकक स संम्कारित द्विगुणित मूं ९२९४ ०.२१.३० 
हं, इममे ४१०० को युत क्रिया तो ९३४०२९३९ हए इम 
मर्ज्ण्टका माग दियाता फक ३ मिन इसन वाम्यद्यर हज 
रव १२४ ०।२९३्‌ आ २ेऽन्ध्म हन्‌ कवा त) दव १८५९।३८।२४ 
वच इन्‌ दाना सषाम पहखा हष न्यून है अतः उसमे उसके 
दशमांरा १२४२९ का हन किया ता खष्ट याम्यद्र १११६।१९;२६ 
आ । ईम < क्रा सगि दन त्र कक १३.१५०।९४ [मर इनक 
कनि याम्य १९४।३७ हद्‌ ॥ ४ ॥ 

नत वख्नविधी-- 
मध्यं प्राक्‌ परतश्चसेम्यम्‌ 
याम्यं नतं स्यादथ तत्‌ कृतिश्च । 
छ त्यस्तु तल्यान्यादश्याः कमण 
यागान्तर वा वलन रबन्दः ॥५ 
इति श्रीमच्छतानन्द्‌ विरचितायां मस्लां 
ग्रदणाधिकारःपष्टः | 

स० री °-सूयम्रहण दिनाई मध्यदिनं चन्द्रम्रहणे 
द्नमानय्ुत नदा पवकः मत्यादनात्‌ सत्यरतः 
पराग्‌सोम्यं परतः याम्यं नतम्‌ पवेकारदिनाधेयो राज्य- 
धेयोवीन्तर कृते यद्विषं तन्चतं स्यात्‌ । पवेकारम- 
ध्यदिनि मध्यरात्रि तुस्यतायाम्‌ नतामावः । अथ तत्‌ 
करतिश्च नत्ुतिः पूवेद्ति दुस्यान्यदिदे कमेण यो- 
गान्तरं कायेस्‌- रवीन्दोःसूथैसोमयोः याम्यसौम्य वलनं 
स्यात्‌ ॥ ५ ॥ | 











१४२ भःखलयाद्‌ 


भार रौ०-मध्य दिन या गध्य रात्रि के पूवे का पवेकाछ 
होतो सौम्य, पर का होय तो याम्य अथात्‌ दिनाद्ध, या 
पथ्यशाघ्चि मे पवकाठ घेतो सौम्यनत होताहै ओर यदि 
पर्वकाले दिनादं या पध्यरात्रि घे तो याम्यनत होता है। 
नतका कृति वन यदि यह कृति ओर पूवत एकदिशा कौ 
हेय ता योग करने स अन्य दित्ता की हाय तों गत गम्यं 
करने स मृर्यचन्द्र का वन होता ३ ।॥ ५॥) 

उदाहरण -- दिनमान ३०४८ ाश्रिमान २९।१२ अद्धरात्रि ९४३६ 
ह दितमान इर मे रात्रमान का आधा १४३६ युत किया तो 
मध्मरानि ४३२ हई, पकार ५३।२३ इसके वाद का है इसमे प- 
कष्ठ मे मध्ययात्रे मान को घटाया त। य।म्यनत ७।१९ हुभा इपकीं 
याम्यक्रति ६३४४ ६, पडले की मी याम्यक्रति ९५८४ । २७ दोनो 
करे एक दिशाकेरहोने से योग किया तो याम्यवलन २५८।२१ 
हआ ॥ ५॥। 
इति श्रीज्यौतिषीनद्रयुह्कट पणि भीदैखत्रधर सूरिसुन्ुना गणङ्- 

मातृप्रसाद विरचितायां भाखलीः छात्रवाधिनौनामं 

टीकायां चन्द्रयरहणाधिकारःषष्ठः ॥ & ॥ 





॥. 


दयुयथदहणाधकारः | 


अथ सृयप्रहणाधिकारः । 
छम्यनद्धिः 

नताद्‌ दशध्ना [जनदुक्‌ नताप्तप्र्‌ 

तल्लम्बनं तेन य॒ त नतं च| 

डुः निष्नोन युतस्य भानोः 
प्राचीप्रनीच्यःश्च शरः प्रसाध्यः\॥३॥ 
स° रीन-पूवानीत परकरेगानीतं ननं स्थान- 
दये स्थाप्यमेकत्रदराद्चान्नताव, अन्यत्रजिनयुक्‌ ननाप्त 
चतु्रश्ति युतेन नतेन पप्तर्व्धं छम्वनं, एवं पुन; 
पुनः छनेसति स्थिरटृवनं मवति; तत्‌ स्थिरद्वनं तेननतं 
य॒ते खाङ्क्चे पवान्तसंस्छरत टि रवौ सौम्बनतलात्‌ 
ङ्निघेन नतेन हीनं यःम्यननल'दू युक्तं भचक्रा- 
तारिकियामिः प्रार्चीपधतीच्याः शरः पनाध्यः चति }!9॥ 
“तत्‌ खाङः नल इग न कऽक्द्‌ .दातघ्ःचरनयन्यदेयः | 
तत्खाङ्हीनादथ चा रहीनाच्छोध्यःशगे द्रयुणिनं यददः *१ 
भा० ठी०-नत्को दो जगह धर क पक जगहके नत 
को १०से गुणै सरे नगह कखे हुए नत म २४ युक्त 
करके भागदेवेता प्रथम दखम्बन हाताहंः अव्‌ प्रथम्‌ दस्यन्‌ 
पे नत को युतकरके दो जगह धर्‌ कर्‌ एक जगह १० से शुणा | 
कर्के उसमे दृसरे जगह देय को युत करक भागदेने मस फर 


ह 
&. ४१ 
९.९३ 
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द्वितीय छम्बन होगारेमही दृसरं व नम॑नतको युतं 
करकं उक्त क्रिया करने से तुनीय वन्‌ हागा, फिर ज 
तक स्थिर ठेवन न अव तव तक से इस्टी प्रकार से स्थिरं 
ऊम्बन वनाने का प्यत्र करता रदे (जिसके आमि उक्त क्रियः 
करने से न्युनाधरिक न हीय उ्को स्थिर छम्बन कहते है ) 
स्थिर छम्बन मँ नत युक्त करके उसको ९० से गुणा करे गुण- 
नफ को साम्य नतहायतो पवे कासे संस्कार द्िघ्ररवि 
यं दाम करं (न घटता ५४०० युव करक पटाव्‌) याम्य नत 
होय तो युक्त करं, फिर पव चन्द्रय्ण धिकार के प्रथम छक 
के अनुसार श्रस्पष्ट करे, बह शर उक्त आधिकार फे के हए 
दिक्षाका होता दे यहां परमराचपतीचीकाजो नाम छियाहै 
उसका सम्बन्ध विज्ेष करके परिकेखाधिकार के द्रे छक 


¢ 


से इ अथोत्‌ वशं पर इसको स्पष्ट राति से दशाया जायगा ॥१॥ 


उदाहरण श्री सवत्‌ १९६८ शाका १८३३ काति वदि ३० रवि. 
वार के ४ घटी ९६ परपर सूथे ग्रहण साधते है | दिनगण १९१ 
पवीन्त ४।१६ सथ १३८४ ।५२।४ सूयं की गति 9२९ अतर ७ चन्दर 
१३०२८४४।४६ चन्द्रपा की गति ९५।० अन्तर्‌ ५ दिनाद्धं ९४८ है । 
दिनाद्धे ९४८ मेँ पवन्त ४।१६ को षटाया तो सोम्यनत सर्‌ हज, 
पका दा जगह रक्खे एक नगह के अक को १० से गुणा किया 
तो ९०४० हुए इसके एफ रारि कौ या तो माञ्य ५९२० हुओ, दूभरी 
जगह के अकम को युतस्यतो ३६५२ इए इ्सफो सजात 
किया तो माजक २०३२ हअ, इप्त मानकर का भाञ्य ५९२० म भाग 
देने से प्रथम म्बन २।५४ हआ, इ को नत म॑ यक्त करके पृववत्‌ 
क्रिया करन से दितीय ३।२८ तृतीय ३।३४ चतुथं ३।३५ पञ्चम रम्बन 
३।३१ हए, पञ्चम रम्बन चतुथं लम्बन के समान दै, अतः चतुथे 


वन्द्ररहुभाधिद्ारः ; २१६४५ 


ऊभ्वृन्‌ म्बन हज, स्थिरं ख्वन्‌ मं नत ९३२ का य॒त छ्य 
ता १६।२७ हुए फिर इम क्रों ८ सम गुणा तता ९२१०३२० हुए, 
सूय ९३८्४।५२.> के इना क्रिया तो द्विगुणित मृयं २३६९४४८ 

जा, पव ४१६ मेका मायदने सर फट श निदे इनका द्विगगित 
पुय २०६९४४८ म मिलया तों पवद सस्कारित द्विमुणित्त सूये 
२७अ०।४८।८ हुआ। इसमं पूवनत हने & ९ से मुणे हुए स्थिर ठेवन 
१२१०३० रो घटाया तो १५६०।१८'८ बचे इसम्‌ २७ का माग 
दिय! तो फलः सोम्यद्चर दुआ, देप १५६०९८।८ क हर २०० मे 
घटाया ते रेष ९१३९।४१।२२ वचे इन दानां शेपा म दूरा देष न्यून 
है जतः; इम इप्तके दमं श ९९३५८११ को वटाया तो सोम्यश्चर 
१०२५।४३।४१ इञा ॥ १ ॥ 

नातिङम्बनस्य रवासस्कारम्रयेमानविधिः 





ततस्तमः सव्र्ताच्छरर्च 








१९. 


१.४६ आख्यम्‌ । 


याभ्य करं तदा योगः यदा सौम्य एरं तदान्तरितो नतिः 
श्याठ, पूवोनिततस्थिरर्म्वन दिग्युणितं गुणाप्तं पाक्‌ पर- 
योःसौम्यय।म्ययोः खरांशोः हीनं धन सोम्नते हीनं 
याम्यनते धने कार्यम्‌ । ततस्तमः संप्रयुवात्‌ पवेकाल- 
संस्कारितदिच्चमास्कराच्छरः साध्यः (स च शून्येन 
दभ्या च॑ सोम्यः ४. केनज्िमिय।म्यः ) शरावनलयन्तरयुक्‌ 
हवारावनयेरकदिशो योगः भिन्नदिशोरन्तरकरते स्फुटः 
स्यात्‌ । भोग्ययुताङ्नन्दारवेमानं तद्राहकोधः स्थित- 
एव चन्द्रः ५४२॥३॥. 


भा दी०-कशरकोदो जमह धरके एक जगहके अके 
१०८ का भागदेनेसेजा फर मिले उसमं १९ युक्त करे उपका 
दृसरे जगह धरे हुए अक मे भागदेनेसे जो फर मिले उसको 
"तद्क्ष" मे हीन युत करने से नति होती है। स्थिर खंवन को 
१९ से युणिके उस्म ३कामभागदेनेसेजो एल मिरु रसकोा 
सौभ्यनत होय तो पवेकार सस्कारित द्वि रवि में हन याभ्य 
नत होय तो युक्त करे, फिर उक्तम उस दिन के राहु के स्प 
करके युत फरने से सूयेयुत राह होता ई। सूययुत णहु से 
सयष् शर पूव को कह हू रीति से बने । सये के खण्डा- 
स्तर को ९६ मं यक्त करनेसरे शये कामान दहोताहे, आगे 
के हुए प्रकार से चनदरमान आदि घनाकर प्रास स्पष्ट करं 
( मान योग के अधे मे शर्‌ नयटैतो जानै प्रहण न 
ढगा) ॥२।॥।३॥ 

उदाहरण --शर १०२१।४३।४१।को दो जगह रक्खे एक 


सूयग्रहगाधिकारः | १४७ 


जगह इभं १०० का माग दिया तो फक १०।९५ मिल इसभ १९ को 
मिलया ते २१।११ हए इ गक दूसरे जगह रक्ख हए १०२४३1४१ 
भभाग दिवा ते सोम्यफछ ४८१६ मिले इसका “ तदक 
भरर मेहन करियाता सौम्य नदि ९२।६ हु, स्थिर टेवन्‌ ३।३४ 
कोपे गणा जरिया तो ३५५० हए उसमे ३काभाग दिवा तो 

१९।१.१ गरु, इस स्षम्यन्‌त दानं & पवक सर्कारत दतं 
सूये २७००।४८८ मे टाया ता २०५८।५१९।८ हुए, इमे स्पष्टराहु 
५२८३।९४।३९ का युत किया ते सृयं युत राहु ८०४२।५१।४७ ह ! 
इसम २७५०० क! माग दके स फट सभ्यश्यररडहया, शप २६४२५ 
को हर २७०० मँ घटाया तो ष ५७।९४ ९३ वचे पूव शेष से यद 
हष अस्प है इसमे इसको अपन दज्ञांश ५।४७ से हीन करिया तों 
सौम्यशार ९२।७।४२ हा । नाति के ओर शर के ठक दिशा का होने 
से दोनों का योगः किय तो स्प्टशर ६४।१३।९२ हुआ । सूये के 
खण्डान्तर 9 को ९६ मे मिरायातो मय मान ९०३ इजा, ओर 
चनद्रभुक्ति ९९ म ३ हीन किया तो चन्द्रमान ९२ दुमः। इन दोर्ना 
मानाकायेग किया तो मानयोग १९५ हुआ, इसको अधा किय) 
तो मान योगाद्धं ९३.३० हुया, इप्तमै स्पप्टशर ६४।१३।१२.को षटाया 
तो प्ा्र ९२।१६।४८ हज ०२॥ ६ ॥ 

स्थितिषिषिः 
ग्रासाच्चत॒ृत्नत्‌ सवत्‌. खरम 
म्रास्क््यलन्व स्थातमदनद्धम्‌ । 


इतीहसूयं ग्रहणे विशष 





शषस्तु चन्दर्हवद्‌ विचिन्त्यः॥४॥ 
इति अापच्छतानन्द्‌ {विरचिताया स्वल 
मूयेग्रहणाधकारः सप्ुमः ॥ |} 


सासखलयाए्‌ 


०--सवितःसूवस्य चटछद्‌ ग्रासात्‌ खशराम- 
थतिजदनादम्‌ (पूकानीतभ्रासः स्थानद 
| 'च्रचतुभिगुणितोऽन्यच् तरद्‌ युक्छन वभा- 
मान &तत्‌ स्थानद स्थाप्यमेकत्र दराश्नमन्यत्र 
| द्तन भक्त पूवा तृस्थियङ युक्त जात रपष्ट- 
) सूध्रहणे इतीह विशेषः शषस्तु चन्दर 
४ चिन्यः॥ 8॥ 


४ / ० दो सयानमेस्यापति करक ए स्वान 

।, से गणा कृरे द्वितयि स्थानके अकम ३०क 

| | वार से गणे हृष्‌ गुणन फलम भागदेनेसे रुष्य 
चन्द मेती ह, (श्सक्ो दा स्थान मं धर्‌ फ एक 


८): 
नि ,/ क को १० से गुणे दुसरे स्थान कं अक मरेध्का 
“ग्रा! 5 १० से गुणे हृषु स्थिलद्ध क रणनफछ म भाग्‌ 
। फ़ मिरे उसको पुवं के श्थिलद्ध मेँ युक्त करने 


१ 


न , 
₹। पलं शेदी हे) यद शूयप्रहाधिकार्‌ मे एदी एतना 
¶ है शेष चन्द्र ग्रहणे के समान जाने ॥४॥ 


१1111 


म 


+ क 


हरण- ग्रास ३३११६४८ को दो जगह रक्खे एक जगह 
ते ्र से मणा तो १३३.०।९२ हुए, दरे स्थान मं खश हुये अकः 
ट: ३० को युक्त किया तो ६३ । १६।४८ हुए इका चार 
ए रास १३३।७.९२ मे भाग दिया तो फर स्थ्यद्धं २,६ हुई; 


। को दो जगह धर के एक जगह के र्थितिमदनादधं २।६ को १०स 


क, अ, 


स्यनु 
५९ 
"ण 


| 
स यतं किया ता ३६।६९ हर दसक दश ६ गुण। हई स्थातमद्नङ 


चन्द्र्महणाधिक्छरः १६३९ 


म माग दिया तो रव्य ०।४८ मिले इसको म्थातिमदनाद्धं २.६ मे य॒त किय! 
तों स्पष्ट स्थिलयद्ध २।९४ इई । इर स्थिद्यद्धं २.५४ को पव काल 
४१६ म हन प्रिव वा खक कालश दरहय), म्थित्यद्धं र|्टको 
पव कार ४१६ मे युक्त करिया तो पोक्षकाक ०१० इजा, प्व काल 
के समान मध्व काठ ४।१६ हुमा । पुवौनीत पवकार सम्कारित दवि 
सूयं २०००।४।८ हे, इममे ४१०० कौ युत्त भिया तो ६२७०।४८।२८ 
टृए इ म २७०० का माग दिया तो फक म्य इर॒का मूचक ₹ 
मठि, रेष १४७०।४८ ठ को २७०० मेँ हान किया ता शेष १२९९५१९।५२ 
मचे, पूवं शेष से यह दृपरा शेय न्यून ह इससे इ मे इस्के 
द्शमांश १२२।५१९१ को दीन क्रिया ते सौम्य शर १९०६।१६।४९ 
हुआ, हृसम => का माग दिया तो रव्य ९३।४९ मिले इसका याम्य 
ति १९०।४४ हई, चौर सौम्यनत ९४२ इसकी सौम्य कृति ९०२१ 
हुई, दोनों कृति भिन्न भिन्न दिला की हैते अन्तर किया ते याम्य 
बेरन ९३।३३ हमा ॥ 

इति श्रीञ्यानिषीन््र युकुदममि श्रीहछ्त्रथर मुरि मनुना मणक 

तृप्रघादच रचनाया सस्व उच्रवावना नात 
टीकायां मूयग्रहणाधिक्छारः सप्तमः ॥ ७ ॥ 





१५० आस्लयाम्‌ । 


अथ प्रिलेखाधिकारः । 
शरदेरङ्छादि प्रानविधिः- 
मानं शरादेस्वनतस्य पञ्च 
भागोनदिक्‌ शेषहतादगुलादयाः । 
चन्द्राकेमानाङ्गुलसंगुणा सा 
क्ता वलनाङ्गुलानि ॥ १ ॥ 
सं टी "-खनतस्य पञ्चभागोन दिकूशेषो हरः 
भाजकः स्यात्‌, रारदेः रोषहता्कुखाधा; मानं स्यात्‌, 
चन्द्राकैमानाङ्कर सगुणः सा खलागसक्छा बरनाङ्ूयु- 
रानि भवेयुः ॥ १ ॥ 
भग्राह्योनखण्डारसरसंगाणान्च वपञ्चयुकखण्डसरंविमदंम्‌ । 
हीनधनेपवणिचन्दर मानोनिमीरुकोन्मिरनकोभवेताम्‌॥ 
¢ स्फुट तिथ्यावसने तु सध्यग्रहणमादिशेत । 
स्थिर नाडिकादहीने भ्रासं मोक्ष तु सयुते ॥ १॥ 
निमीटनोन्मीखनाये भवतां सफर प्रहे | 
तद्देव च मदी नाडिकाहनिशं युतमिति" ॥२॥ 








भा० दी०-नतके पश्चाच को !०म हीन करनेसे 


हर (भनक) होता दै, इसक्रा चन्दर ग्रहण में शर-चन्द्रमान- 
राहुमान ओर प्रसमं भाग देने से, ओर सूये ब्रहणमें 


७५, ॐ, == ऋ, 


र-मू्यमान चन्द्रमन-ओर प्रासमे भाग देने से शरादिकों 


परिङ्खाथिकारः | 9 ५.१ 


का अङ्गुखादिक मान होदा ड! पूवे ग्रहण मं वन का मूयं 
क मानागुढ स आर्‌ चन्द्र गहणम चन्दरपा क पानम 


गामुत्िकाकमं सोतेसर गुणि क उसम ७० का भाम दन 
स॒ अगुढादे वख्न दहता १॥ 


ठ 


उदाहरण चन्द्र ग्रहण न नत्त 3५९ है, उसने < का मग 
दियातो रव्य १।३६ मिल दमक १० में हान क्रियाने' हर 
<८।२४ हु । शर १६२।७ ह, इसको सननती क्रिया ता ०९२७ 
हुए इपरमे भनाती हर १०४ कामग दिया तो चन्द्रमान का अंगु 
आदि १९।४६ मान हुजा । चम्द्रमान ९९।० है, इको सनाती 
किया तो ९९४० हुए इमं सन्ती हर ९०४ का मागदिा तो 
चन्द्रमान का जगुर आदि ११।४७ मान हु । राहुमान २४७.३० 
है, इप्रको सजाती किया तो १४८१० हुए इसमे सजाती हर्‌ ५०४ 
का माग दिया तो रहमान का अगुरुजादि २९।२८ मान हअ; | 
आस ४९।७ -हे, इसको सजाती किया तो २४९७ इष्‌ इम सजाती 
हर ९०४का माग दियातो ग्राप्त का जंगुआदि ४।९३९ मान हज, 
वरन २९८।९१ को चन्द्रमा के मान अगु १९४७ से गृणा क्रिया 
तो ३४४।४० हूए, इस मं ७०० कामाग दिया ता फल अगुरादि 
वरुन ४ ९९ हुभा। 


सूये प्रहण म नत ९।९२ है, इसका पंचमांश १५९८ 
होता है इसको १० मं हीन क्रियातो हर ८२ दहु | शर 
६४।१९ हे, इको सजाती किया तो ३८९२ हुए सस मे सजनी 
हर ४८२ कामग दिया तों शर का अगुरु आ ०९९ मान हुञ। 
सूयेमान ९०६।० हे, इको सजाती ज्रि ६१८० हुए इमम सनातीं 
हर ४८२ कामग दियातो सूयं का अगु आदि १२१४९ मान 
हज । चनद्रमान ९२।० दै, इको सनाती क्रिया तो ९९२० हृए 


९५५ सस्वलयान्‌ 1 


इममे स्नातौ हर टद्र का माग दिया तो चन्दरुमान अंगु 

आदि ११॥।२७ हज । भ्रात २३।१७ हे, इप्तको सजाती क्रिया तो 

९९९५ हुए इम म सनाती हर ४८९२ का मागदियातो प्राप्न का 

अगुखादि ४।८ मान इमां । वलन ९३।३६३ है, इसको सूये क 

म्रान अगुरु १२।४९ सेगुणा दो ११९९.।२० हए इमम ७०० का माय्‌ दियां 

तो वलन का अयुरु जादि १४३ मान इजा ।} १ ॥ 
बृटनदानःः- 






च्चन्द्र क्य [द्‌ चूत प्पण्डलस्य 








° री ग्रबीन्दुखण्डः मध्यादुदगृदक्षिणतः च- 
{दकृस्तममण्डटस्याश्रसूत्रे सव्यापस्तव्येन वनं 


५ 


स 
ये 


द्रा 
देयं, शिलातले ममो वा मण्डं कृता केन्द्रमध्येदृक्षि- 
णोत्तररेखां कुर्यात तत्रन्दु मण्डले पूवेभागस्ेम्यः पश्चि- 
ममामो याम्यः, अक॑मण्डठे रेलापथिमभागस्सौम्यःरेखा 
पूर्वमागो याम्यः, यदिचन्द्रस्य सौम्यशरस्तद्‌चतरे वर्न- 
दान यदि याम्यश्चरस्तदादक्षिणे वछनदानं, यादि सूथस्य 
सोम्य शरस्ततादिकसममण्डलादुत्तरभामे वङनदानं यदि 
यास्यहारस्तदादििक्‌ सममण्डलादक्षिणिभागे वनदानं देयं 


ततश्चनद्रस्य सूर्यस्य वा नण्डलमध्याद्‌ वनमार्भैण शर ङ्क 


परिदेखाविक्ारः १५३ 


खानिदघात्‌, यत्र शरान्तात्तमोदध रारस्यान्तस्तत्रराहोर्म- 
ध्यान्तः (राहुराठ्देन छादक ग्रहणं ज्ञेयम)राहोर्मध्ये मानां 
गुखाद धृता सुत्रं ्रामयेव तेन सुत्रेण चन्द्रस्य यावल- 
ङ्खान्याच्छ यन्ते तावन्ति प्रासाङ्गुखानि वाच्याऽनीति, 
यत्र सुयेग्रह रारस्ान्तस्तत्र चन्द्रस्य मध्यान्तः तसिमिन्‌ 
चन्द्रमध्ये मानाङ्गुराङ धृला सूत्रं आआमयेत्‌ तेना 
कस्य॒ यावलङ्गुलानि छायन्ते तावन्ति प्रा्ताङ्गु- 
खानि वाच्यानीति, ततो वटनदान-यदि याम्यवटनं 
सोम्यशरस्तदा पश्चिमाभिपुखे वलनं देयं, यत्र सौम्य- 
वर्नं याम्य शारस्तत्र पूवाभिभुखे वर्नं देयं, सूर्यग्रहणे 
विपरीत ज्ातन्यामिति ॥ २॥ 

“शरवलनयोः स्यातामेक राशौ यदा शक्ी | 

वनं हि तदा पूर्वं भिन्न जातो तु पिमे ॥१॥ 

भा० टी०-चन्द्रमायामूये के मानेक्य खण्डो मण्ड 
करके केन्द्रक पथ्य मं उत्तर दाक्षिण रखा कर, चन््रमण्डछ में 
पुवै माग सोम्य पश्चिम भाग याम्य, ओर भूयं पण्ड 
पाश्चेम माग सोम्य पूवे भाग याम्य स्गक होता ह । चन्दर का 
या घ्ुयं का सौम्यक्षर होय तो उत्तर वरनदान योस्य चर हेय 
तो दक्षिण वरनदान करे, जहां प्र भररका अन होता हे वदं 
राह (खादक) का मध्यान्त होता ई, राहु कमध्यम मानाङ्ख- 
खद्ध घर के सूज को भ्रपातै उस्च स चन्द्रमा का जनने 
अगु ठं उतन ग्रासकं अगु कहे, सूयं ग्रहण मं जहां शरक 

॥ 


१५४ वाश्चलयाम्‌ । 


त हेतारैवा चन्द्रमा का पध्यन्तष्टता हं तिस्र चन्द्रमा क 
मध्य में भानाङ्गुखाद् धर के सूत्रको भ्रमावे उससे सूयं के 
जत्य अगु ठक उतर्न प्रास क ॐषएुङ कह, चन्द्र ग्रहणम यदं 
बटन दक्षिण का ओर श्रं उत्तरकादोयतो पथिमवलख्नको 
देवे, यादि वरन उत्तर का आर क्षर दक्षिणका होय ता में 
वन को देवे सूयं ग्रहण मं इससे विपरीत अथात्‌ यदि षश्न 
दक्षिण का ओर श्र उत्तरकाहोयतो पुवं वटनको देर 
यदि वरन उत्तरका श्रर दक्षिणकादहोयतो पथिममं वरन 
देवे ॥९॥ 
चन्द्रमूययोपानाद्गुरस्पष्ठ करणविपिः- 


स्थि्यदनिघरै रसवेद भक्ते 
मानादगुलेः प्राक्परतस्तदयात्‌ । 
स्पशोथ सुक्तिश्च तदिष्टं काला- 
दिन्दुयहेऽकं ग्रहणे प्रतीपात्‌ ॥३॥ 
से री°-चन्द्रमानाङ्गुलानि सुथमानाङ्‌ गुलानि 
च रिथत्य्दानिघे रस्वेदभक्तेटेब्धानि स्पशं मोक्षाङ्कटा- 
नि स्युः, अथ सखरऽपरुच्छ्थि तदग्रात्‌ पगूपरतः 
दातग्यानीति, वलनाभ्रात्‌ स्पर्श परवभागे दातव्यानि 
मोक्षाङ्गुखानि परतःपिमभमे दातन्यानीति तदि- 
एटकालादिन्दु अहे तप्पूवकत स्पशकारो वा मोक्ष 
कारो कज्ञानतव्यः, अकग्रहणे प्रतीपात्‌ पथिमभगे स्प- 
शकारः पूरवैमागे मोक्ष काङ इति ॥३॥ 





# 


परिङषाधिष्ारः । । १५५ 


ॐ“ग्रासं नखहतं छरत्वा वंवमानेन मजिनम्‌ । 
टग्ध विद्यापका ज्ञेया रहण सुधचन्द्रयोः" ॥१॥ 
ˆ“ धूम्र; छष्णः पिङ्गलो ऽस्पाधसवे 
| ग्रस्तशन्द्ोऽकस्तु कूप्णः सदेव > } 
+-“स्थान त्रये स्थाप्य कटेगताब्दा- 
उदाहरण -चन्द्रमाकाप्रप् ४१।७।६८कार२०्मे 
गुणा क्यातो ८२२३।६६।४० हुए इममे जिम्ब ९९ का माग 
दिया तो रुन्व ८ विंशोपका हु । मूयका मास ३३ । १६ । ४. 
का २०से गृणातो ६६५।३६ हए इप्म विम्ब ९०३का मगदियः 
तो व्य ६ विंशोपक हुम }} 
+-उदाहरण -चन्द्रमरहण~संवत्‌ ९९६९ का है, यहां कलिका गता- 
उद्‌ संख्या ९०१६ ह इसका तीन जगह मे स्थापित करिया । तीप्तरे जगह 
म १कोभगदियाता छ्ञव्य १६१ मिङे इसको दपर स्थान के 
सक ९०१३ म घटाया तो ४८९२ हुए इ्तम १८ का भाग दियाते 
रुठ्व २६९ मिटे इस को प्रथम स्थान म स्थापित किये हुये अक ९०१२ 
युन किया तो ९२८२ हुए इप कार से गुणा ता १०९६४ हुए इसमे 
को युत क्रिया तो १०९७० हृष इसर्मे ७ कामागदेने से श्चेष ७ 
यच इस से सातां पवौधिप यम हुभा ४ 
सू ग्ररण-संवत्‌ १९६८ का हे यौ कटिगतान्द संख्या ९०१२ 
दै, इप्को सीन जगह रक्ते तीसरे जगह के अंक ९०१२ म॑ ३१ का 
भाग दियतो र्व १९१ तिके इस्तको दूमरे जगह म रक्ते हुए 
९०१२ मेँ हीन किया वो ४८९९१ हृष इत मं १९८ कामग दिया 
तो कञ्धर२६९ मिरे इस को पदे जगह म र्वे हुए ९०१२ म॑ युत- 


१५४ ष्टम्‌ । 


न्यं भजचन्द्रयणैः फलोनः | 
हिस्थस्तदषटेन्दु खव तचुक्त- 

खिस्थः दिनिन्नोऽङ्गयुतोऽद्विभक्तः ॥१॥ 
हषे भवन्तीन्दु रविग्रह ऽस्मिन्‌ 


ठ ‰. 


पवोधिनाथाः शदशाः फटेश्च । 
्रह्न्दु राक्र त्तरदिकूप- 
पारि कृपीटयोन्यन्तकृर्तैः कमेण » ॥२॥ 


भाग्टी०-चन्द्रगरहण मं चन्द्रषाके पानांगु को स्थित्यद्ध 
से गुणा करे उतम ैकाभागदनेपे ओर स्रुये ग्रहणे 
सूयं के मानाङ्ल को अपने स्थत्यद्धे से गुणा करके उसमे 
४्काभागदेनेसे ठन्ध सपशे-मोक्ष के अद्गुरारि होते दैः 
बह बरन के आगेसे स्परे काठ केञगुल को पुवंमागदेवे मोक्ष- 
कार के अगु को पश्चिम भागमेंदेष, सूये ग्रहण म पिप 
भागे स्पशे कार पूवे भागे मोक्ष कार देवे ॥३॥ 

उदाहरण-चन्दरमानाङ्खल ११ । ४७ को स्थिलद्धै २ । ष्र॑से 
गुणा किया तो ३१। ४९ हुए इतं £ का भाग देने सै रञ्च अङ्कु 
लादि ९ । १८ भिरे, सूयेमानाङ्करु १२ । ४९ फो स्थित्यद्धं २।५४ से 
गणाक्तियातो ६७ । ९० हए इपर मष्का मागदेनेसे न्वं 
 अगुरादि ९ । ९७ मिले ॥ ३ ॥ 


कियातो ५२८१ हृए हस कोरे से गणाकिया ता १०९६२ हुए इस 
भे ६्कोयुतक्यातो {०९६८ हए इसमे ७ कामागदेनेपे 
देष ९ बच इस ति पाँचर्वो पर्वाधिपाति वरुण हआ ॥ 


परिटल्लाविकःरः } 


चन्द्रग्रहणम्‌ । 
प 


दु, क 4 ~ ^ 
[क + 
1 र | 
| } ५ 


& र 
| घृ. 
दयग्रहणम्‌ | 
[4 8, 





वा. ` ध चै. 
ग्रन्थनिपाणकालङ्ञानम्‌- 


खखारिववेदोपगते युगाब्दे 
दिव्योक्तितः श्रीपुरुषोत्तमस्य ! 


१५८ 520) '-माखलयाम्‌ ¦ 


श्रीमाञ्छतानन्द इतीदमाह्‌ 
सरस्व्ताशङ्‌करयोस्तनूनः॥९॥ 
इति श्रीमाञ्छतानन्द्‌ विरचितायां भास्वत्याः 
परिर्खापि काराञ्पः ।८॥ 

सं° टी°-सरखती ाङ्रथोस्तनुजः श्री माञ्छता- 
नन्द इति खखाखिवेद्‌ापगते युगब्दे श्रीपुरुषेत्तमस्य 
सूर्यस्य दिव्योक्तेत इदमाह ॥४॥ 

भा० टी०--सरस्व्रती शेकरकेपुत्रनं 





के पुत्र जो रमान्‌ शतानन्द 

वह श्री घरूये भगवान्‌ की दिव्य उक्ति से ४२०० युगाब्द्‌ 

(क्षाका १०२९) मरं इस भास्वती पुस्तक श बनाया ।र॥ 

इति श्रीज्योतिषीन्दरुषुट मणि भ्रीरेछ्वरधर सूरिसूतुना गणक 
पात्रधमाद विरचितायां माखस्याः उत्रवाधिनीनाम 

टीकायां परिच्खाधिकारोऽष्मः ॥ ८ ॥ 
6.2 
श्री १०८ सास्य टे मनीषि यङो विश्वेह रोऽभूत्ततः 


५ प 


श्री १०८ काङीचरणोऽङ्ग दशेन बुबो सद्धमे वेत्ता ततः । 
भरी ६ मच्छ्धराद्‌ धरेक गणगकान्मातृ प्रसादोऽस्तियस्‌- 
उयग्नीभन्दु उच्छ व्यरचयत्‌ टीकां शिवमीतये ॥ १ ॥ 


पञ्चाङ्ग रचना छश निरगैषकरणोन्धुखी । 
छता पातपसादेन भाखलयां छात्रवोधिनी ॥ २॥ 


ॐ समापेयं भाखती । & 


०११११९९० 
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